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स्थानामभाव से अनेक सम्मतियों में से केवल एक सम्मति 
दिग्दर्शन मात्र के लिये प्रकाशित की जा रही है । 
चौखम्बा संस्कृत अन्थमाला कार्यौत्य! के संस्थापक स्वर्गीय बाबू 
दरिदासजी शुप्त तथा वर्तमान संचालक बा० जयकृष्णदासजी शुत्त एक | 
साधारण पारिवारिक गृहस्थ होते हुए भी आज पचासों वर्ष से आचीन से आचीन 
दुष्प्राप्य संस्कृत अन्थों को उद्धारकायरूपी श्रकाशन करते चल्ले आ रहे हो हा? 7 


.. सभी विद्यानुरागी सजनें को विदित हे ओर इसके लिय इनको जितनी भी प्रशंसा 
की जाय थीोडी हैं । 


यो तो स्कूली पुस्तक व्यवसायियों की सभी जगह भरमार है परन्तु प्राचीन. 
से प्राचीन ग्रन्थ जो किसी भी परीक्षा आंद भ निर्धारित न हों और न जिनके 


प्रकाशन से अधिक लाभ की कोई संभावना ही हो उन प्रन्था का प्रकाशन कार्य डा 
इनके ही द्वारा अथवा भारतवर्ष की इनी-गिनी राजसंस्थाओं तथा गवर्नमैंट द्वारा 


होता है। मगर इनमें भी शुप्त! महोदय को जैसी सच्ची लगन के साथ अनेक 
प्रकार की आशिक कठिनाइयों का सामना करते हये प्रकाशन कार्य को निरन्तर 
चलानेवाला किसी की नहीं पाया । काशी की पंडित” तथा विजयनगर/' 


.. प्रन्थमाला इन्हीं कारणों से अल्प समय से स्थगित ही गई । 


शुप्त महोदय के निःस्वा् प्रेम तथा अहृट परिश्रम के फलस्वरूप ही हम लोगों 


को संस्कृत साहित्य, दशन आदि विविध विषयों के संकड़ों ग्रन्थ जो लुप्तप्राय 





को मिल रहे हैं। इनके कार्य की प्रशंसा के लिये इनके द्वारा प्रकांशित 


: ग्रन्थ ही पर्याप्त श्रमाण है । 


मगर इतनी बात तो माननी ही होगी कि इस संस्था की जिस अकार की 


.. सहानुभूति मिलनी चाहिये, नहीं मिली, यह अत्यन्त खेद का विषय है । अस्त, 

: संस्कृतानुरागी सभी आचार्यों, साधु-महन्तों, विद्वानों तथा राजा-महाराजा एव 
... घनीमानी दानी सज्जनों, अध्यापका तथा सभी गबनमेंट वं साव॑जनिक संस्थाओं का 
.. पूर्ण कतेक््य है कि वे अब भी इनके द्वारा प्रकाशित पन्‍्थों को अधिकाधिक, मात्रा में 
. खरीद कर तथा अन्य अकार से भी इनकी सहायता करे जिससे ये ओर भी 
उत्साह तथा प्रेम के साथ अधिक से अधिक ग्रन्थों का अकाशन कर छरभारती की 


. सेवा करत रहे 


म० म० पण्डित गोपीनाथ कविराज, 


संबत्‌ रपट... 2. पा ०... पमु*ए० डीए: लिट०; 
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( चौखम्ब! संस्कृत श्ैन्थमाला : ग्रन्थाह्ुः ९३ ) 


राजा राधाकान्तदेव विरचित! कि 


( बहन्‌ संस्क्रताभिधानअन्थः ) 


क्‍ आकार-डिमाई ४ पेजी, पृष्ठ संख्या १२१८ 
के द सपएण ग्रन्थ ९-७ भाग तृताय सस्करण १५५०-७७ 





है 3 अकल क४ ( चौखम्बा संस्कृत ग्रन्थमाला : ग्न्थाहुए ९४ ) 
बा तकवाचस्पति श्रीतारानाथ भद्धाचायंण संकलित 


वाचस्पत्थस 


( बृहन्‌ संस्क्रतामिधानग्रन्थः ) 
आकार-डिमाई ४ पेजी, प्र॒ष्ठ संख्या ४४००, 
संपूर्ण गन्थ कपड़े की पक्की ६ जिल्दों में 
रियायती सूल्य २७८७-०० 
डा० राजेन्द्र प्रसाद जी, प्रथम राष्ट्रपति, मारतीय गणतन्त्र : 
यह जानकर वास्तव में बड़ी असन्नता हुई कि “शब्दकल्पदुम” तथा 
वाचस्पत्यम! दोनों ग्रन्थ संपू्ण “चोखम्बा सीरोज” में प्रकाशित हो गए। 
. इससे निश्चय ही संस्कृत साहित्य समृद्ध हुआ है। ऐसे शुभ काय के लिए... 
,.... आपको मेरे हार्दिक धन्यवाद ! रे का 3 
न ( चौखम्बा संस्कृत ग्रन्थमाछा : ग्रन्थाहुः १०१ ) 





श्री तारानाथ-तकवाचस्पति-मद्धाचाय-विरचितः 
...... आकार-डिमाई ४ पेजी, पृष्ठ संस्था ५३२ क्‍ । 
.. प्रायः एक शताब्दी से दुलूम यह अ्रन्थरत्न संस्कृत का उत्तम कोशग्रन्थ है +॥.... 
.. इसमें संस्कृत के प्रायः सभी शब्दों के पर्यायों के साथ आवश्यक व्युत्पत्ति-विवरण- 
... घातु-अत्यय, विग्रहवाक्यादि, प्रयोगस्थल 'आदि--भी दिए गए हैं। विवरण... > 
- संक्षिप्त होने से बहुसंख्यके शब्दों का समावेश हो गया है। संह्कृत भाषा के प्रचार. 














| शी , 
( चोखम्बा संस्कृत गन्थमाल्यु : प्न्‍्थाहुः ९९ ) 


मे । रे जा | 
सायणभाष्य सहित 


सम्पादक : भद्द सोक्ष सूलर कक 
आकार-डिमाई ४ पेजी पृष्ठ संख्या १६०० भाग १-४ मूल्य १४००-००... 
ऋग्वेद का अस्तुत संस्करण अब तक के छपे अन्य संस्करणों की अपेक्षा. - « 
सर्वाधिक प्रामाणिक माना गया है। इसके अख्यात सम्पादक ने अपने जीवन का. 
अधिकांश समय इसे पूण करने में ही व्यतीत किया जिसके कारण यह संस्करण 
खाज भी अद्वितीय माना जाता हैं। इसके बाद छपे सभी अन्य संस्करण प्रायः _ 
पूर्णतया इसी पर आधारित हैं। इधर अनेक वर्षों से यह सबथा दुष्प्राप्य था 
अतः चार भागों में छपे मूल संस्करण के आधार पर फोटो आफ सेट पद्धति से इसका 
नवीन संस्करण अत्युतम विदेशी ( जमनी ) टिकाऊ कागज पर मुद्रित कराकर 
इस सस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिससे इसकी दुष्प्राप्यता दूर होकर 
प्रत्येक वेदिक विद्वान इसे सुलभ मूल्य में प्राप्त कर अपनी आकांक्षा पूर्ण कर सके । 





( चौखम्बा संस्कृत ग्रन्थमाला : ग्रन्थाहः ९१६ ) 
श्रीशुक्कुयजुबंदे रा 


ग़तपथबाह्रणस्‌ 


श्रीमत्सायणाचायहरिस्वामिद्विवेदगड़कूत- ः 
भाष्येभ्यः सारखुद्धुत्थ... | 


डा० अल्बेतेन वेबेरेण शोधितम्‌ हे 
पूर्ण ग्रन्थ डिमाह ४ पेजी पृष्ठ संख्या १२१० हा 
सूल्य रूछ १०७०-०० 8 
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छ. ४४५57िए ८. 
न पृष06९ 370 (0.0777ल70०086 शी श्वाएलां [0008 : ऊ3फ 7 9. 
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सम्पादक-आचार्य बलदेव उपाध्याय २०---०७ 
० अमरुशतकम्‌ । अमरुक विरखित । अजुन व्म देव प्रणीत 'रसिक संजी हि हे 
संस्कत तथा श्री प्रधुज्न पाण्डेय कृत हिन्दी व्याख्या सहित ३--०० 
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व्याकरणबन्था: दा ३ 





४९ कृदनन्‍्तरूपमाला ।॥ श्री श० राम सुब्रह्मण्य शास्त्री । अस्तुत अन्ध में 
अकारादिक्रम से दशगणी-पढित धातुओं तथा उन्तके सन्नन्‍त- 
यछन्त रूपों से होने वाले सभी कृढन्त प्रत्यरयों से निष्पन्न रूपों का 

_ स्वरूप प्रदर्शित हैं। टिप्पणी में सूत्र और सूत्र काय का भी उल्लेख 


है । संस्कृत व्याकरण का परमोपयोगी संग्रहणीय ग्रन्थ रत्न है।... 
“२ भाग छ&े७- ७ 


. ७० कोविदानन्दः। आश्याधर भट्ट विरचित । स्वोपज्ञ कादम्बिनी 
का व्याख्यायुत 4-8० 
.. #५१ कौमुदी-कथाकल्लोलिनी । आचायें रामशरणशास्त्री एम० ए०। 
गद्यकथानक के माध्यम से सिद्धान्तकोमुदी की तरह संस्कृत 
व्याकरणा का सरल रूप से ज्ञान कराने वाला अभूत पूर्व... 
मौलिक संस्कृत ग्रंथ, 5-७४. 


. ७२ गणपाठः। से द ०--+द रे 
_ ७१ गणरत्र महोदृधि । वद्धमानक्त | सव्याख्या | एंगेलिंग सम्पादित १७-०० ७ 
. ७४ गीर्वाणपद्मअ्धरी । वरदमट्ट कृत तथा गीर्वाणवाड्मशरी। दण्डिकवीश्वर 
विरचित द ८-0० 
..._ ७५५ गुजरातीस्वरथ्यजनमाला । कक १--छ 


.... ५६ गुर्मसादं तथा गुरुप्रसादशेष्स्‌ । तातासुब्बाराय शांखीकृत १-२ भाग १९---७७ 

. #४७ गूढाशुद्धिप्रदशन-व्युत्पत्तिप्रद्शनम्‌ ( मध्यमा परीक्षोपयोगी ) ०-५० 
.. ५०५८ शेरिकसूत्राणि। जब्यपनामक गद्जारामोन्नति वृत्ति, रघुनाथ शर्मा. * 

सही विरचित विवरण समेत पद | १---०७९% 

.. ५९ गौरी व्याकरण | मथुराप्रसाद दीक्षित... (३-२० 

क६० ७छह5 6.59 एप्प 85 क4्ठए3 छत | 

॥' (7गछ00एएए00४ १0 पष्तछ ) ७ प. पर, फताइ05 


((४0एछ., 5%05, 5ंप्रतं९5 ए0, हा ) 20.00 
. ६१ चान्द्रव्याकरणम्‌ | चन्द्रगोमिन्‌ कृत । १-२ भाग : हम शेछ--्०ध 
.. ६२ चित्रप्रभा। लघुशब्दरत्नव्याख्या । हरिशाख्रो झृत क्‍ . "छू 9 


..._ छं३ जैनेन्द्रव्याकरणस्‌ | आचाय॑ अमयनन्वाचाये प्रणीत महाकृत्ति सहित रत 

.. ६४ जैनेन्द्रव्याकरणम्‌ । अमयनन्दिसूरिक्तत वृत्ति सहित... ०० 

६०५ तन्त्राधिकारनिणयः । भद्ञेजिदीक्षित कृत पा हे रे 22 पड 

 तिडन्तमअरी । पातुपाठ सहित 5 0 राज 
22 तिलूनता्णवतरणि है 

आम ४ मा मी णिकोशः | ( सिद्धान्तकोमुदी के पबातुआं का अकारादि द 

2 57 कम 08 प्यन्तादि सहित पाठुरूप संगहः)... इुष्माप्य.. प०-०० 








_#६९ देववाणी प्रवेशिका | कक्षा १-३ के बालक-बालिकाओं के पट 
लिए। रंग-बिरंगे चित्रों से सुसज्जित। स्म्पादक-- 








४-९ भाग 


>म ०, हनन हु) : ! 


. अनसूयाअसाद भट्ट । १-३ भाग आकर कप 
आप शीघ्र अकाशित होंगे... 
हा 4 पक 7 





५ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 





७१ धातुगप्रद्दीप । मेत्रेय रक्षित विरचितत रे 0 जू $ . . खो 
७३१ धातुमकझ्षरी । सटिप्पण .. ३+-+००७ 
७४ धातुरत्ञाकरः | १-२, ४-५ व ७-८ भाग. द 8६००७ 
७५ धातुख्पचन्द्विका । पातुपाठ सहित ५ पक 
हा ७६ घातुरूपमश्लरी । टिप्पणी सहित १०-४७, २०-०७ 
७७ धातुरूपसंग्रहः । ( मध्यसिद्धान्तकौमुदी के धातुओं के रूपों का संग्रह ) ७०-०७ 
+७४ घातुरूपावली | गोपालशाज्नी नेने परिष्कृत 8 पननशि या कप 
$७५ लन्दिकेश्वरकाशिका। उपसन्युक्ृत टीका सहित। शोधपूर्ण संस्करण ०-२४ हि 
८० नागेशगूढाथ दीपिका (परिभाषेन्दुशेखरस्य व्याख्या)॥ पेरि वेइटेबर से 
सजी विरचित 8००७७ 
८१ नागेशाशयनिणंयः । ( परिभाषेन्दुशेखरस्य व्याख्या ) १-३ भाग. १---१ डे 
८२ निबन्ध चन्द्रिका। कृष्णदेव उपाध्याय ३---०० 
+८३ निबन्धप्रकाशः | ल्ले० क्ृष्णकुमार अवस्थी । इसमें ५० से अधिक... 
सरल संस्कृत निबन्धों का संग्रह है... २--०० 
*८४ निबन्ध-सोरभ ।( बालकोपयोगी चुने हुए हिन्दी निबन्ध ) ल्ले० कर 
. श्री बाबूलाल मिश्र बी० ए० श्र 











#८४ लिबन्धादश: | म० म० श्री गिरिधरशर्मा: चतुर्वेदः |. 
मे वेुवानात्मक, दृत्तान्तवर्णनात्मक तथा विचारात्मक निबन्धों हक 2 
के अतिरिक्त पत्रेखन, ताम्रपत्रादिलेखन, गरलप-जीवनचरि तादिलेखन .. हे 2 









क्‍ तथा अन्य अनेक विषयों पर भी उपयोगी निबन्ध हैं । द २७५०४ ०० ०० 
“९ न्यासकल्पल्ता | ( पाणिनीयसूत्रन्यासशाज्राथ )..... १-०० पा 
<७ पतञ्लक्तिकालीन भारत | डॉ“ प्रभुदयालू अनज्निहोत्री तक । 
*८८ पदाथदीपिका | कौण्डभड्ट छत... 5 ४ असाव 
_#४ + परमलघुमव्जूषा | अथंदोपिका टीका म० म० श्री नित्यानन्द पन्त । 
कृत टिप्पणी सहित 2070 











न्‍ हा तप 5० परमलघुमब्जषा। संस्कृत-हिन्दी टीका सहित... 
...._ ९१ परमल्घुमअ्षा ।कालिकाप्रसाद शुद्ध कृत ज्योत्खा ब्या 
... _+९२ परमलघुकला | ( परमल्घ॒ुमंजूषाप्रश्नोत्तरी ) हक 
8३ परिभाषापाठः।.... न गया बन्‍न्‍बेक 2 

५९४ परिभाषेन्दुप्रभा  व्यासावटडू अमृतराल अजारी कृत भावत्रकाशिका “5 पक 
अल व्याख्या सहित... : एत०० 
...._ “*<% परिभाषेन्दुशेखर: | मैरवी-तत्त्वम्रकाशिका व्याख्या इय सहित. समाप्त... 
55 कद परिभाषेन्दुशे रभाषन्दुशेखरः | बृहत शात्रार्थंकलाटीका अश्वौत्तरी सहित 9-6० 
..._ ९७ परिभाषेन्दुशेखरः । विजया टीका डा  इु+-व 




























+9 > बडा ० रस तासटितनिनभननिनन--ऊ।ण।णएणए।/आएए:एएप"ह:7एतहत ऋनलत आा फट तन जन लए 7 क्‍ल्‍्तयालर 5 





व्याकरण-अन्था: कर 4 





+१०१ परिभाषेन्दुप्रश्नपश्चिका ( परिभषिन्दुशेखर अश्नोत्तरी ०-३५ 


१०२ परिभाषेन्दुदीपिका । हरिशंक झा ०“ छा... 
+१०३ परिष्कारदपंण:ः | शास्राथकला सहित। वेणीमाक्वशास्रीकृत सठिप्पण २---०० 
59 ०४ 7.5.प77५॥] : ॥73 70]806 ३7 शिछा78इटरलं स्‍धशः४#प/2, 40 ए2४- 
हुकगेणा ती 8096 निछ-काए.. बाते 0070700वरॉ०४. 0४४४४४०085 
अंक 7्र8ए 906 5९060 '9ए 4<& 80प06ए ० म3 एक 0ए 
पक80006 (छतठतवे४# प्रकट, (ए70ण.,. 3808, 500463 ५४० , 
हझाएता) द 6..00 
हे, ७, पाणिनिकालीन भारतवष | (्‌ पाणिनिक्त अदश्वध्यायी का 
सांस्कृतिक अध्ययन ) डा० वासुदेवशरण अग्नवाल | 
अष्टाध्यायी के साथ हां महृषि पाणिनिकालीन भारतीय जीवन तथा 
. « - संस्कृति का भी विस्तृत प्रामाणिक अध्ययन । ग्न्थान्त में. ३००० 
शब्द की अकारादे क्रमसूची । ये मन 4७५०-०० 
१०६ पाणिनि-परिचय | डॉ० वासुदेवशरण अंग्रवोल “|| छन्ज७ 
१०७ पाणिनिसूत्रव्याख्या (सोदाइरणश्लोका) वोौरराघवाचायक्षत । १-२ माग ३१--७७ 
१०८ पाणिनीय घातुपाठ समीक्षा। डा|० भगीरथप्रसाद त्रिपाठी (वागीशशासत्री)३८--५० 


०९ पाणिनीयग्रद्ीपः ॥ १-२ भाग .... २8 
११० पाणिनीयप्रबोधः । गोपाल शाखी दर्शनकेशरी कृत । १-२ भाग या पेन जद - 
१११ पाणिनीय अ्वेशिका | गिरिधरलाल व्यास. | -. १० जु० 


११२ पाणिनदीय व्याकरण का अंजुशीकन । डॉ० रामशंकर भट्ठाचोये...__ १३---०० 


. #११३ पाणिनीयव्याकरणवाद्रल्लम्‌ | श्री सूर्सननारायणशुक्क कृत । 


द न्‍्यास-परिष्कार अकरण १-२ भाग... .. ४-०८ 
.. +*११४ पाणिनीयशिक्षा | पश्चिका भाष्य सहित... समाप् 
.. #*११५ पाणिनीयशिक्षा | सूयनारायणशुक्ल कृत अदीप व्याख्या तथा द 
... सवरवदिकग्रकियास्थ फक्िकाविवरण 0 कर .. 6-8० 
११६ पाणिनीयसिद्धान्तकोमुदी । मथुराप्रसादक्॒त हिन्दीटोकासहित। प्रथमसाग २--+०० 
११७ पाछि-आक्ृत-ब्याकरणम्‌ । मथुराप्रसाद विशचित....__+ क्न्ज० 
११८ पाछि-महाव्याकरण । मिश्लु जगदीश काश्यप. . ७. | वबृल्न्ज्०्क 
११९ पाछिव्याकरण । मिश्ष॒ धमरक्षित  .  - ४ ५.०५ रन० 
2252, हक मा पूवपक्षावली | सुपरिष्कृता. |. रा ० रु जा मु मे पा कर रह 


प्रकरियाकोम्ुुदीविम्॒शः । डॉ० आद्याप्रसाद मिश्र विरचित दन-+०० 


का १२४ ग्रक्रियासवस्व॒म्‌ । नारायणमट्ट कृत | सटीक ।३-४ मांग... कन्ड० कम 
:.... १२५ श्रेक्रियासवस्वम्‌ । कुन्हनराजा सम्पादित कक ३--६२ का हा 


..._+१२६ प्रथमा-शब्द-धातुरूपसंग्रहः | प्रथमा परीक्षा स्वीकृत शब्द- 






_.. #3९७ अबन्धपारिजातः | ओ० रामचन्द्र मिश्र कृत ( अबन्धोपयोगी ) १--७४५ हा मम 
९२८ प्रबन्धप्रकाशः | डा० मंगलदेव शाल्री कृत | १-२ भाग ' कक 


हु चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी- 


निकल आज कन 2 अली बल अल धमकी 





नमन कनमिननानननी दननग डी एधिएण हिला 


१२९ प्रबन्धप्रदीपः । इंसराज अग्रवारू। सुरूम संस्करण ७०-०० राजसंस्करण ७०-७७ 
$४१२० अबन्धरल्लाकरः | [ शादी, आचाये, बी० ए०, एम्‌ृ० ए० आदि 
परीक्षोपयोगी शताधिक महर्वपूण निबन्धों का संग्रह | डा० 
आप रमेशचन्द्र शुक्ल । 
हा प्रस्तुत ग्रन्थ में उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लाभ की दृष्टि से दाशनिक्र,. 
मा ... साहित्यिक, भावात्मक, सामयिक आदि अनेक प्रकार के निबन्धों का 
'गुम्फन किया गया है॥ प्रचलित निवबन्ध-ग्रन्थों में माध्यमिक स्तर के 
_निबन्ध ही ग्रायः पाए जाते हैं अतः इसमें उच्च कक्षा के छात्रों के बोद्धिक 
.. स्तर के अनुरूप वण्य विषय, भाषा, शेली, आकार आदि सभी में यत्किश्वित्‌ 
प्रौदता रखी गईं है। लेखन कला में छात्रों के लिये सहायक द्ोने वाले 
प्रायः सभी तत्त्व इस निबन्ध-अन्ध में प्राप्त हो जाते हैं। यह अपनी कोटि 
का प्रथम ग्रन्थ है है १ ६---+५७ 
_*१३१ प्रबन्धासृतम्‌ | आचाय रमाकान्त ठक्कर । संस्कृत व्याकरण के 
... महत्त्वपूर्ण एवं चिवादग्रस्त विषयों पर विचारपूचक लिखे गये ये... 
परमविद्धत्तापूण उत्कृष्ट निबन्ध है।...“...... १-४० 
१३१२ अ्बोधचन्द्रिका।._ ० 5 ...... हे--००- द 
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$२०३ सहाभाष्यम्‌ | सप्रदीप प्रकाश” हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ | 


आचाये युधिष्ठटिरमीमांसफः. सम्पादित ऐतिहासिक 
बहदू भूमिकादि सहित। महाभाष्य सरल संस्कृत 
भाषा का निंदशन होते हुए भी आशय की दृष्टि 

.... से गंभीर ग्रन्थ है। उस्तुत संस्करण में भाषान्तर करते 

. हुए भी आध्याशय को सुस्पष्ट करने का सत्र प्रयास किया 

गया हैं। पूर्ापर संगति तथा भाष्यकार के अभिग्नाय के 

_ स्पष्टीकरण के लिए अदौप ( केयट ) संस्कृत व्याख्या 
सहित महाभाष्य की विमर्शाख्य हिन्दी व्याख्या की गई... 


.« - - है। क्लिष्ट पदों का सविस्तृत अथनिर्देश तथा विग्नह भी... 


... दिया गया है। अतः यह संस्करण विशेष रूप से उपयोगी... 


पट । है। ग्रन्थयत कोई भी अभिप्राय अविदित नहीं रे 


.. जाता। संस्कृत व्याकरण के छात्रों तथा अध्यापकों के 


, .. हित की दृष्टि से महाभाष्य १-९ आहिक का यह " 
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*२०५ सहाभाष्यग्रकाशः | ( अश्लोत्तरी ) द द ... ०-७४ 
२०६ महाभाष्यकुलझिका । इरिशंकर झा ! १-५७. 
२०७ सद्ाभ्ाष्य-शब्दानुक्रमणिका । श्रीधरशास्त्री पाठक कृत .... $जुत--०० 
२०८ महाभाष्यादश!ं । शुकरेव झा द . $च-सछछ 
*२०९ साधवीयघातुवृत्ति: | सायणाचाये कृत... . १०-००. 
२१० माध्यमिक संस्कृत रूपावक्तिः । रमेशकुमार भट्ट १---७७ 
*२११ सानक हिन्दी व्याकरण | आचाये रामचन्द्र वर्मा । इस व्याकरण 
का उद्देश्य राष्ट्रभाषाग्रेमियों को बहुत सहज में और मनोरंजक 
ढंग से शुद्ध हिन्दी भाषा का ज्ञान कराना है. २-०० 
२१२ सुग्धबोधव्याकरणम्र्‌ । वोपदेव कृत । रामतर्ववागीश कृत व्याख्या स हित। 
१-७ खंड जा ७---२७- 
२१३ रचनानुवादकोमुदी । कपिलदेव द्विवेदी पक ३---८० 
२१४ राजोपदेशः । ( सचित्र ) हंसराज अग्रवाछ “|| | | |औ|औ| २००७७. 
*२१४ राष्ट्रभाषा सरल हिन्दी व्याकरण | ( अथम परीक्षोपयोगी ). १-२४ 
*२१६ रूपचन्द्रिका | ( लघुकौमुदी में आए हुए तथा उनके समान हर 
और भी शब्दों तथा घातुओं की रूपावली ) २--४० 


११७ रूपसाला | शिवदत्त मिश्र विरचित । १-१ ब ५ आग... कह हा ह 
२१८ रूपावतारः | पमकीति प्रणीत । १--२ भाग क्‍ ये आन हम 
*२१९ लघुजूटिका | ( अभिनव परिभाषेन्दुशेखरपरिष्कृति ) ०्--श्०.. 
२९० लघुधातुरूपसंग्रह मा 


२२१ लघुनिबन्धमणिमाछा । श्तिकान्त विरचित.. ता किक 


5१२ लघुभाष्यम् | सरस्वतीकृत - ...... आम 


. *२२३ लघुशब्देन्दुशेखर: | नागेशभह्क्ृत । श्रीखुद्दीकाकृत नपदान्तपर्ैत हा 

कं . नागेशोक्तिप्रकाश टीका सहित...“ ३-०० 

. ऋ२ २४ लघुशब्देन्दुशेखर | म० भर श्री नित्यानन्दपन्त पवेतीय क््त द 

का शेखर्‌दीपक टीका सहित । अव्ययीभावान्त ०० 
*२२५ लघुशब्देन्दुशेखर: | मैरवी टीका । सम्पूर्ण मा " समाप्त. 





मम . +२२३ लघुशब्देन्दुकला ( शब्देन्दुशैखर अश्नोत्तरी ) | अबन्धलेख हा | 
“..  परिशिष्टसहित - “४ का रा 
२२७ लघुशब्देन्दुश खरः । मुरुप्रसाद सम्पादित अव्ययीभावान्त षद्टोकोपेत संमाक्त 


..._+२२८ लघुशब्देन्दुशेखरड 










। शेखरव्याख्या--सदाशिवभट्टी | ४ बम... 
..._ *२२६ लघुसारस्वतव्याकरणम्‌ | ( बिहार, संस्क्ेत विश्वविद्यालय 2 2 










*२३० लघुसिद्धान्तकौमु डी 
*२३१ लघुसिद्धान्तकोम॒दी 


37 ; प्रवेशिका पराक्षा पाव्यपस्तक ) स० गणरशदत्त मिश्र ५ -. छदन्‍न्‍-्हें ६ | | . रा 
मुदी | कनकलाल कृत बालबोधिनी टीका सहित ०--७छ|# --५-ढ 













व्याकरण-अन्था १९ 


3>०-+सपनसंन ५4 मकर न कलम कह मा वीक 2 चल आह 3 'नन्‍न4जनन-- वननिननक+-+०+०५०«५+-क हे हतिकटी जनक ५. 


*१३२ लघुसिद्धान्तकौमुदी | छुघा संस्क्ृतटीका प्रत्येक प्रयोग शब्द-धातुरूप 
साधनिका, परीक्षोपयोगी अश्लोत्तर लेखनग्रकार परिशिष्ट सहित 
अजिल्द ३---०० सजिल्द २--७४ 

*२२३ लघुसिद्धान्तकोमुदी | नवीन शिक्षण पद्धति पर आधारित 
वेज्ञानिक विवेचनात्मक एवं विशद 'माहेश्वरी” नामक 
हिन्दी व्याख्या सहित । व्याख्याकार : महेशर्सिह 
कुशवाहा । पुस्तक की व्याख्या बहुत ही सबोध और 
आधुनिक शेली में अस्तुत की गई है। विशेषता यह है 

.. किव्याख्या में बत्ति का अ्थ न देकर सूत्र का अथ दिया... 

गया है। प्रत्येक सूत्र का विभक्तिनिर्देश कर पहले 
शब्दाथ और फिर अनुइत्ति देकर उसका भावार्थ दिया 
गया है। अन्त में उपयुक्त उदाहरण देकर उस अथ को 
पुष्ठ किया गया है। सूत्र में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों 
और अत्याहारों को प्रचलित शब्दों में प्रकट किया गया 
है। अनेकों आलोचनात्मक, विवेचनात्मक टिप्पणियां दी 
गई हैं । व्याख्या सरल होने के साथ ही आमाणिक भी 
है क्योंकि उसका आधार बृत्ति न होकर महामाष्य, 
. काशिका आदि आषअन्थ हैं। संपूर्ण अ्ंथ-आलोच- 


.  नात्मक भूमिकादि सहित... १२-५० 
संज्ञाम्करणादि विसगसन्ध्यन्त ( सन्धिप्रकरण ) भूमिका द 
सहित ३-००: 
२१४ लघुसिद्धान्तकौसुदी । वेलेण्टइन कृत आंग्लानुवांद सहित... १३--००- 
_ *३३५ लघुकोमुदीप्रयोगसूची | अमृता टिप्पणी सहित ०२ 
*२३६ लघुकोमुदी सोत्तराप्रयोगसूची | प्रयोगा्थंशहित इन्दुमती टिप्पणी 
पा विभूषित कं ध्ड | 
.. *२३७ लघुकोमुदी-सोत्तरा-प्रश्नातन्ना माता पक 


... *३३८ लघुसिद्धान्तचन्द्रिका | ( बिहार, संस्कृत विश्वविद्यालय... 
पल प्रवेशिका” परीक्षा पाव्यपुस्तक ) सं० गणेशदत्त मिश्र ०्ज्ह० 


का, र्३९ लिड्नबोधव्याकरणम्‌ कि धव्याकरण: 2 पा 80 


० " | हा २४० लि "- 
.... २४१ लिड्ञनुशासनम्‌ | दुर्गासिंह कृत कल 
...._ २४२ छिद्ञजुशासनम्‌ | वामन कृत । स्वोपशबृत्ति सहित. ३--००, इेलजक 


न्वचनविचारः | दीनबन्चु कुत॒..... । रे ४ || छेन्‍ण०० 





2० रे ४३ लिगानुशासनवर्गं: । सुकुन्द शर्मा विरचित | (विमछा? संस्कृत व्याख्या- मम 





... +२४४ लौकिकन्यायशास्तरारथकत्षा तथा कूटशाख्रार्थकला | रा क-आछ | 






हा हा +२४४ वाक्यपदीयम्‌| ब्रह्मकाण्ड। सूयनारायगशुक्कक्त संसक्ृत-हिन्दी दीका (००. 


















१९ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस; वाराणसी-१ 





२४६ -चाक्यपदीय । वृत्ति वृषभदेव कृत पद्धति सहित। के० ए० सुब्रह्मण्य 


आय्यर संपादित । प्रथम काण्ड | पु २०७०-०० द द 

२४७ चाक्यपदीयमस्‌ । प्रथमो भागः (ब्ह्मकाण्डम्‌ ) रघुनाथशमंणा द 
विरचित अम्बाकत्रीं व्याख्या सहित १७००-०७ 

#२४८ वाक्यपदीयम्‌ | तृतीयकाण्ड | हेलराज दीका सहित । ४-४८ खण्ड, 
कालसमुद्देश से व्रत्तिसमुंहेश पयन्त ...॒.॒.॒.॒॒ १००--०० 


२४९ वाक्यपदीयम्‌ । हेलराजकृत व्याख्या । तृतीय काण्ड । द्वितीय भाग मात्र ३-शेण 
२५० वाक्यपदीयम्‌ | हेलराज क्ृत व्याख्या सहित । तृतीय काण्डस्य प्रथम- 


भाग: | के० 0० सुब्रह्मण्य आयर सम्पादित .. का २०७---०० 
५१ वाक्यपदीयमस्‌ । भतुंहरि विरचितम्‌ । काशीनाथ वासुदेव अभ्यंड्ूर-विष्णु द 
प्रभाकर लिमये सम्पादित। संपर्णा : ४. ४. शेज--०० 
२५२ वाक्यमुक्तावछी । चारुदेव शाख्री | हिन्दी टीका सहित .. .  - . इे०० 
२५१ वादार्थसंग्रहः | १-४ भाग ५... ४-७० 
+२५४ विभक्त्यथेनिणेयः | म. म. श्री गिरिघरोपाध्याय कृत... ४०-०० 


२५५ वृत्तिदीपिका | मौनी श्रीकृष्ण भट्ट कृत । पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वदी २०००० 
२५६ वबेदाडुगरकाशः । सन्धिविषय १--०० नामिक ०--छ७ कारंकीय ०-६२ 


सामासिक ०-६२ आख्यातिक ७--०० सौवर ०--३७ पारिभाषिक ०-७५... 
अव्यया्थ .. ०-२५. धातुपाठ ०--६२ वर्णाच्चारण शिक्षा ७-२० कक 
खसंणतद्धित बृ--फू० | उणादिकोश ०-८0 ।  गणपाठ ७० बढ रे ० 


निघण्द्ध १०-रेण । 5 

#२५७ हिन्दी वदिक व्याकरण | श्री उमेशचन्द्ध पाण्डेय । बी० ए०्.. 
. तथा एम० ए० पावठ्यक्रमानुसार इस ग्रंथ में वेद के सुबोध 
४... व्याकरण, स्वरचिह्ृ, पद-पाठ आदि के विषय में समाधान... 
तथा क्रियारूपों का एक लघुकोश भी प्रकाशित किया गया है रऐ---०० 

२५८ बढ्िक व्याकरण | डॉ० रामगोपाल । प्रथंम भाग हज  वुजछू--क6 
२०९ चंद्क-व्याकरण-भास्कर । गोविन्दलारू वंसीलाल-ुद्रमिश्र शास्त्री 








विरचित । हिन्दी टीका सहित अजिल्द ७०-०० संजिल्द ६०-०० के 


है वेयाकरणभूषणनिबन्धसंग्रह नामतिडथंबादसार तथा 


भूषणव्याख्या। का, 


हे हक, वेयाकरणभूषणसारः | गोपाल्शाल्ली नेने कृत अभिनव सरछा- 


सुबोधिनी दीकाहय सहित... रः २७७ 


.._ #+२६२ वेयाकरणभूषणसारः | दर्पण-भैरवी ( परीक्षा टीका) इयसहित १४-०० _ | 





कह. 25- सबक 





.._ #२४३ शक्तिवाद 


 व्याकरणन्गन्थाः १३ 


+१६६ बेयाकरणसिद्धान्तलघुसव्जूषा | 'रज्षप्रभा' व्याख्योपेता । 


व्याख्याकार-पं० श्री सभापति शर्मोपाध्याय 


इस दुरूद्द अन्थ की रल्षप्रभा व्याख्या में समस्त मतमतान्तरों का हृदय- 
स्पर्शी मामिक थयुक्ति-प्रमाणों द्वारा जो निराकरण तथा विवेचन किया 


..._ गया है वह अभूतपूव है। तात्पयंनिरूपणान्त भाग । नवीन संस्करण २०-०० 
#२६७ बे० सि० लघुमझषारहस्यम्‌ | (ब०सि० लघुमजूषा अश्नोत्तरी ). १०-०० 


*२६ ८ व्यवहायशब्द्सरोवरः | अथमा परीक्षोपयोगी द ०-हर 
... २६९ व्याकरण-कारिकाग्रकाश । सुदशनदेव झास्त्री विरचित हु १--रेज 
७० व्याकरणतत्वप्रकाश । रामनारायण दास शास्त्री न 
२७१ व्याकरण दशंन पीठिका । रामाज्ञा पाण्डेय विरचिता ... 3३-०० 
२७२ व्याकरणद्शन भूमिका; रामाज्ञा पाण्डेय ५ ०-06 
२७१ व्याकशणअदीप ( हिट. ए:करायह्वए ते. 007ए0म्रएंता 
2908 ॥7859 ) एम. के. सरकार-सन्‍्तं गोकुछ चन्द्र शास्त्री ६-->०० 


_*9»४ व्याकरण शास्त्र का संक्षिप्त इतिहास | श्री रमाकान्त मिश्र । 


वंदिक काल से लेकर व्य|करण शास्त्र का इतिहास क्रमशः पुदंपाणिनि-काल, 
त्रिमुनि-काछ, व्याख्या-काल और प्रक्रिया-काल के क्रम से झुव्यवस्थित रूप 
से वर्णित है । प्रायः सभी सम्मदायों का वर्णन इसके अन्तगत हो गया है॥ 


अत्युपयोगी संस्करण है । ४०-०७ 


२७५ व्याकरण-साहित्य-प्रकाश ( व्याकरण अनुवाद-निबन्ध-पत्र और छन्‍्द 
अलड्ूगरों की पुस्तक ) नारायण शास्त्री काकइर /. + १७५०-०७ 


... #२७६ व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधिः | ( पाणिनीय अश्ध्यायी भाष्य- _ 
हक व्याख्यानरूपा ) श्री विश्वेश्वरसूरि विरचित ३७३--श० 
.. *२७७ वयुत्पत्तिप्रदशनं-गूढाशुद्धिप्रदर्शनम्‌ । मध्यमापरीक्षोपयोगी._ ०-४० 
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सूत्राइ-धात्वइ्क-सूच्यादि सहित ( मूल जेबी शुटका ) ३-४० 
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... *३७४ सिद्धान्तकोमुदी पड्ूिपदार्थेविवरणरूपा भावबोधिनीनाम्री 

। विस्तृत टीका | द 2 आशा औक। 
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टिप्पणी सहित 
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. अस्तता टिप्पणी सहित हा ् न 







श्घ चौखम्बा संस्क्रत सीरीज आफिस; वाराणसी-* 
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. ३९६ हाई खर स्कूल संस्कृत व्याकरण । वाबूराम सक्सेना 





मूल लेखक-महेश्वर रामचन्द्र काले 
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न्यायन-प्रस्था; १६ 





- ३९९ हायर संस्कृत ग्रामर । काले । हिन्दी संस्करण । धातुकोश रहित &-चज6 

४०० हिन्दी कन्नड तेलुगु शिक्षक | वि० एम० पंचाक्षर शर्मा ३-७०, दैल-०० 

४०१ हिन्दी कौझुदी | अग्विकाग्रसाद वाजपेयी... बृ--जु७ 

४०२ हिन्दी व्याकरण । कामताप्रसाद शुरु ९-७० 

४०३ हिन्दी शब्दानुशासन । शिवग्रसाद शार्री | ३--०० 

४०४ हिन्दी शब्दानुशासन । किशोरी दास वाजपेयी ः १७--०००० 
न्याय-चअन्था; 


४०५ अनुमानदीधितिग्सारिणी । कृष्णदास सा्वभोम कृत । १-१ खण्ड... २३--रे५ 


४०६ अनुमितेमानसत्वविचाररहस्यम्‌ । हरिरामतकवागीश विरचितम्‌ । के 
सरलाख्यया टीकया समेतम्‌.. <*कछ 


#४०७ आत्मतत्त्वविवेकः | उदयनाचायविरचितः । श्री मारायणाचार्य 

द निर्मितात्मतत्त्व व्याख्या ( नारायणी ) सहित १४५०-०० 
#४०८ आत्मतत्त्यविवेकः | ( बौद्धन्यायखण्डनम ) श्रीमदुदयनाचायबिर- 
चितः । श्रीरामतकालड्वारमद्ाचायक्रतटिप्पण्या, तार्किकशिरोमणि- 
श्रीरघुनाथक्रतदीधितिरिति ग्रसिद्धया विद्वत्या, श्रीशड्भधरमिश्रविर- 
चितात्मतत्त्वविवेककल्पछतया च विभूषितः: । १-६ खण्डाः.. रैघ--०० 


४०९ आरम्भवाद: | ले० आचाय बंदरीनाथ शुक्ल । सराष्टि के विषय में 
न्‍्याय-वेशेषिक दशन के दृष्टिकोण की व्याख्या करने बाला 


.. . _-... सर्वाज्ञसम्पन्न अभिनव मौलिक संस्कृत अन्थ २-०० 
.. #४१० कारकचक्रमू्‌ | माघवी टौका-प्रदीप टिप्पणी सहित... (“इररु 
..._ #४११ कारिकावली-समुक्तावली । न्‍्यायचन्द्रिका टीका, परीक्षोपयोगी द 
द टिप्पणी सद्दित ० . समाप्त 


... #४१२ कारिकावली-सुक्तावली | मयूखटीकासहिता । टीकाकार- 


.. न्‍्यायव्याकरणाचार्य श्री सूयनारायण शुक्ल । : संपूर्ण २-५० 


.... #४१३ कारिकावली-मुक्तावली | मयूख संस्कृत टीका-प्रकाश हिन्दी 


व्याख्या सहित | ग्रत्यक्षखण्डान्त.... श्र. 


रा हा *४१४ कारिकावली-मुक्तावली | श्री सूयनारायण शुक्ल विरचित मयूख 


संस्कृत हिन्दी टीका सहित | शब्दखण्ड मात्र. ०. ढन्‍-श० 


...._ *४१५ कारिकावली-सुक्ताबल्ली-दिनिकरी-रामरुद्री | पण्डितराज-... 
पा श्रीराजेश्वरशाब्िप्रपूरित-रामंरुद्दी-दिनकरीभ्यां संचक्ठिते 4 १०--०० 
.... ४१६ कारिकावली-सुक्तावछी । प्रभा-मजुपा-दिनकरीय-रामरुद्वीय-गंगाराम- 


न, । णान्त-परिवर्धित संस्करण. । श्रौ रूघर झा शर्मा विरचित शक 





जीप मा लक अक्तायली तः | $३--०० 
तत्त्वालोकः | ( मुक्तावली ग्रश्नोत्तरी ) गुणनिख्प- 









िका हा का । रामभद्गसोवंभोमकझृत कुसमाजलि कारिका 
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क्‍ 5 मा 2 





२० चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वायणसी-१ 


४१९ केवलान्वयिप्रकरणम्र्‌ । दीधिति जागदोशी नारायणी टीका समन्वित दुदेन्_्_-_ध 0. 
. #४२० क्रोडपत्रसंग्रह: | श्री कालीशड्डरम्णीतानि अजचुमान-जागदीशी- 
अनुमान-गादाधरी-क्रोडपत्राणि। सम्पूर्णोड्य ग्रन्थः १-८ खण्डाः. समाप्त 


. (१) जागदीशी-क्रोडपत्रमू। १-४ खण्डाः. समाप्त 
.._ (२) गादाधरी-क्रोडपत्रम्‌ | ५-८ खण्डाः १२---०० 
४२१ गणकारिका । आचाये भासवंज्ञ विरचित .... छन्‍->-१%. 


*४२९ गांदावरी | अनुमानविन्तामणि तथा शिरोमणिकृत दौधिति 

मूलग्रन्थ सहित । सम्पादक तथा टिप्पणीकार श्रीकीत्यानन्द झा न्याय- 
वेदान्ताचाय । पाण्डुरिपि की ग्राचीनतावश जो चुटियाँ प्रथम संस्करण 
में रह गई थीं वे इसमें सवंथा दूर कर दी गई हैं । विराम-उद्धरणादि के. 
चिह्न, नये अनुच्छेद, प्रत्येक खण्डान्त में “विवृत्तिप्रकाश” नामक टिप्पणी 
एवं विषयविभाजन के रूप में परिशिष्ठट, तथा पाण्डित्यपूर्ण भूमिका 
आदि से सम्पादित ज्ह सक्था नवीन संस्करण है। सम्पूर्ण ग्रन्थ 
शीघ्र आघ होगा । भूमिका परिशिष्ट आदि से सुसज्जित आरम्मिक 
१-२ खण्ड सिंहव्याप्रप्रकरणान्त ..... . ../|/| ० इस्‍न्‍न्‍जछ० 

४२३१ गादाघरी अवयव । | १०->ज०- 

४२४ गादाधरी-अवयवशग्रकरणम्‌ । ज्वाल्ाप्रसाद गौड़ कृत विलासिनी द 


२५ गादाधरीसव्यमसिचारअ्करणस््‌। वामाचरण भद्टाचायकत व्याख्यासहित पुलहक 


#४२६ गादाघरी-सामान्यनिरुक्ति-गूढारथतत्त्वालोकः | श्री घर्मदत्त 


[ बच्चाका ] शर्म चिचित |... ...... ३--०० & 2 


*४२७ गादाधरी-सामान्यनिरुक्ति: | न्‍्यायाचाय श्री शिवदत्तमिश्र विरचित 


परीक्षोपयोंगी गज्ञा व्याख्या टिप्पणी सहित  .-. समाप्त... 
४९८ गादाधरी-सामान्यनिरुक्तिः । चन्द्रकका-विछासिनी टीकाइय सहित ६-००. 
४२५९ गादाघरी सिद्धान्तरूक्षण । 5 पन्त्जद 


४३० चतुदंशलक्षणी । गंदापरक्ृत। क्ृष्णभट्ट-रघुनाथ-पट्टामिरामक्ृतव्याख्यासहित १०-०० ० रा 
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..... ७११ पाश्रात्य तकशासत्र । जगदीश काश्यप । १-२ भाग 

.. ७१२ श्रमाणमंजरी | स्वंदेव कृत... द 


ब्रे ब्ण्बम्जर के । 
4३०56 : 


वामनभद्ट विरचित व्याख्यात्रय संमलि 









कक -छनन्रण । 
रैलनजक 
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'थु२२ भारतीयद्शनशासख्र । ( न्‍न्याय-वेशेषिक ) धर्मन्रशासलत्री कृत ( हिन्दी ). ३-०० 
७५२३ भारतीयन्याय-शाखत्र : एक अध्ययन । डा० बह्ममित्र अवस्थी १ ८०-०० 
५२४ भाषा-परिच्छेदः । ( कारिकावली ) पतद्मानत भद्टाचाय शास्वि विरचित 
 यके लह मुक्तावलीसंग्रहख्य-मुक्तावली व्याख्योपेत न्‍्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
| आओ आओ द टीका सहित ७जु---०० 
बा ४२५ भास्करोदयः | नीलकण्ठ भट्ट विरचित तकैसछगह द्ीपिका-प्रकाश-. 
नीलकण्ठी व्याख्यायुत कम 7 देल्न-न, 
५२६ सणिकणः। आंग्लानुवाद सहित द 7... बृठन-००. 
#५२७ सथुरानाथीय-व्याप्रिपगख्चकटीकायाः क्रोडपत्रमू।___ ०-२० 
. *४५२८ साथुरी-तकग्रकरणम्‌ | न्‍्यायाचायं वामाचरण भद्मचाये विरचित...... 
बितृति! सहित... श्ज०० 
५२९ साधुरीपत्चलक्षणी । सिह॒व्याप्रलक्षण सहित । सूलमात्र ्न्र्णष..... 


+५३० साथुरीपश्वलंक्षणी | श्री उमानाथार्ज्यालकृतव्याख्यासहिता तथा 
द माथुरीसिंहव्याप्रलक्षणम्‌ श्रीहरिरामशुक्लविरवितव्याख्यासहितं तथा 


*४३१ साथुरीव्याप्रिपत्चकरहस्य॑, सिंहव्याघलक्षणरहस्यम्‌ | श्री शिव-.. 
. दत्तमिश्र विराचित परीक्षोपयोगी गज्ञानिकोरिणी व्याख्या सहित र२े---०० 


. (३२ मुक्तिवादः | चन्द्रिकाख्य विव्ृति समलूकृत .../“/........ ०४५७० 
५३३ लक्षणमाला | उदयनाचाय कृत | शशिनाथ झा कत व्याख्या सहित. इे>०ग" 
णज्र्ड लौकिकन्यायाश्ष॒ल्लि ।९१-२ साग .. हा र-ज० दै । ४ आह 


हा . #४३४ बाद्वारिधिः | श्रीयदाघरभद्नचार्यादिविपक्षिद्वरेविरचितः अत्यक्षा- 


रे _#४३६ विषयताबाद:ः | श्री हण्डिराज शाञ्रि कृत टिप्पणी सहित बा 
रा _#*३७ व्युत्पत्तिबादः | पण्डितराज श्री वेणीमाधवशाञ्री रचित ( शाज्तार्थो- द 


क्तिवाद्‌ः | कृष्णभइ्क्ूतया मज्जूषया-माथवमश्ंचार्यनिर्मितया 
विवृत्या गोस्वामिदामोदरशास्रिरचितया विनोदिन्या च समेत 











नुमान-शब्दपरिशिश्ख्यकल्लोल्वतुष्टयात्मक: । १-३ खण्ड ६-००. ४ ४ 


पयोगी तथा परीक्षोपयोगी ) शाज्लांथे कछा टीका सहित अन्त्रस्थ- 7 
: छ व्युत्पत्तिवाद त्तिवादः । जया व्याख्या सहित मा पे बक ० 
: व्युत्पत्तिवादः-लकारार्थविचारः । विवरणयुक्त । सुब्रह्मण्य शाखी विरचित ७--ब०..... 
त्पत्तिवादतरणि वाद्तरणि: | (व्युत्पत्तिवाद-अश्नोत्तरी) उग्ननन्द्काऊकृत  ०--छछ » गा 





हा बोड्धन्याय-सीमांसा-अन्था: २२ 

े ७४३ शक्तिवादः  सुदर्शुनाचाय॑ ग्रणात आदश व्याख्या सहित बे शा 2 

5 ५४४ शतकोटिः । ७-७० 

५४५ शतकोटिखण्डनम्‌ । अनन्ताचायक्षत १......०० 

पं ५४६ शतकोटिमण्डनस्‌। विजयराघवाचार्यक्रत हि ३--२५ 
हि #४४७ शब्दशक्तिप्रकाशिका | श्रीजगदीशतकालझ्लारविनिर्मिता । 
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न्तवागीशचिरचितया ग्रबोधिनीटीकया च समल्ूुकृता सटिप्पणा. यन्त्रस्थ 





५४८ शाब्दक्षक्तिप्रकाशिका । प्रथम भाग १-७७ 
५४९ सड़सेश्वरक्रोडस्‌ । ( जागदौशीसिद्धान्तलक्षणक्रोडपत्रम्‌ ) सद्लमेश्वरशाखी १-०० 
५५० सत्मतिपक्षग्रन्थः | गदाधरभट्टाचाये कृत... १--१२ 


५५१ सत्मतिपत्षग्रन्थः । गदाधर भट्टाचायक्षत ! गंगेशोपाध्याय विरचित तत्व- 
चिन्तामणि-रघुनाथशिरोमणि कृत दीधिति-ज्वाला प्रसाद गौड़ कृत 


.. संस्कृत व्याख्या सहित ७०-०७ 
५५२ सप्तपदार्थी | शिवादित्य विरचित । जिनवर्धन सूरि कृत टीका सहित । 
2 द सं० डा० जितेन्द्र सुं० जेतली ४--+०० 
..।... ७५५१ सिद्धान्तकछक्षण-गूढाथ-तत्त्वाकोकः । बच्चा झा कृत ३---०० 
बाद्धन्याथ- शअ्रन्थाः 


.. #४४४ आत्मतक्त्वविवेक:। ( बौद्धन्यायखण्डनम्‌ ) श्रीमदुदयनाचार्य- 
द विरचितः । श्रीरामतर्कालड्वारभद्चाचायक्ृतटिप्पण्या, तार्किक 
शिरोमणिश्रीरघुनाथकृतदीधितिरितिग्रसिद्धया विद्वत्या, श्रीशड्भर- 
.मिश्रविरचितात्मतत्त्वविवेककल्पलतया च विभूषितः १-६ खण्डाः १८घ-००. 

*५५५ आत्मतत्त्वविवेकः | उदयनाचायविरचितः । श्रीं नारायणाचार्य 


निर्मितात्मतत्त्वव्याख्या ( नारायणी ) सहित १४-०० 
+५५६ न्यायबिन्दुः | बौद्धाचाये श्रीवरमकीति अणीत । संस्कृत-टीका हिन्दी 
.... ... अनुवाद सहित 5 ४०-०० 
..._ ७५५७ न्यायबिन्दुटीका। (धर्मात्तर प्रदीप)... | २-०० 
.._ 5५८ न्यायबिन्दुसूची | संस्क्ृत-तिव्वती । सतीशचन्द्र विद्याभूषण संकलित . ३--०० 
... ७५५९ रलकीतिनिबंन्धावछी । 2० जय का शितारिक -- 
.... ०५६० हेतुतच्चोपदेशः । जितारिविरचित द पद 
.. ७६९१ हेतुबिन्दुटीका। श्री मद्चंटविरचित। दुर्वेक मिश्र कृत आलोक टीका सहित ३०-०० 
| सीसांसा-ग्रन्थाः हा की  । 
+५६२ अधिकरणकोौमुदी | श्री देवनाथठक्कुर कृत जा म्कक ः 
५६३ अध्वरसीमांसाकुतूहलकबूत्तिः | वासुदेव दीक्षित विरचित || ००००० 
५६४ अर्थसंग्रहः । मीमांसा्थकौमुदी व्याख्या सहित... ः 2 शा ४ 





.. #५६५४ अर्थसंग्रह: | दीपिका हिन्दी व्याख्या भूमिकादि सहित श्नरेश 





२६ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 
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७६७ कमंमीमांसादशनम । संस्कृत भाष्य एवं सूत्राथ सहित २---रे५ 
० कह ५६८ कमंमीमांसादशंनमस््‌ । मरद्वाज विरचित । हिन्दी टीका सहित १-३ भाग ९६-२० 
5 ७०६५९ कमंमीमांसादशंनम्र । ( क्रियापादमोक्षपादों ) संस्कृत भाष्य सहित. शै--+०७- 
0 पी का. ५७० कल्पकलिका। ( शझावरभाष्यव्याख्या तकेपादान्त ) म० म० हरिहरक्ृषपाल के 
द द्विबेदी क्त 7... घुल्च्न्ण्णफिक ..#॥ 
५७१ गुरुसम्मतपद़ार्था) । कोमारिलमतोपन्यास । नारायण प्रणित.. न्‍न्‍न्‍चध्चफ 
+५७२ जेमिनीयन्यायमाला | श्रीमन्माघवाचायविरचिता, तद्विरचितेन 

















कम विस्तरेण विभूषिता । तृतीयाध्यायान्त ...... #--०० 
8 ५७१ जेमिनीयन्यायमालाविस्तरः । पथम-द्वितीयाध्यायात्मकः |. छुखमय 
भट्टाचाय कृत संस्क्रत टिप्पणी बंगानुवाद सहित | बंगाक्षर ७-७० 
.. ५७४ जमिनीयसूत्रार्थसंग्रहः | ऋषिपुत्र परमेश्वर विरचित | प्रथम भाग... ७+--७छण 
पक .._ ५७५ तन्त्ररत्नम्‌ । पार्थसारथिमिश्र कृत | तृतीय भाग मात्र आर तक ४ 
बा क ५७६ तन्त्ररहस्य । रामानुजाचाय॑ विरचित - .. ..........| ३०-०० 
०५७७ तन्न्रसिद्धान्तरत्रावडी । म० म० चिन्नस्वामी शाखिक्ृत .. छन->०० 
५७८ तौतातितमततिककस्‌ । भवदेव विरचित । १-३ भाग ६-१२... 
५७९ नीतितत्त्वाविर्भावः | चिदानन्द पण्डित प्रणीत द बा 


७५८२ न्‍्यायरत्राकरः। सम्पादक--म० म० श्री उमेश मिश्र:। जेमिनीय. 
मीमांसा सूत्र ( अध्याय ११ )पर म० म० चन्द्रविरचित संस्कृत व्याख्या ७-००. 


.. #५८३ न्यायसुधा | तन्त्रवार्तिक व्याख्या । श्रीमद्धश्सोमेश्वर कृत 8०---०० 
.. #४०४ पूबरमीमांसाधिकरणकौमुदी | रामकृष्णमक्मचाय विरचित. ३-००. 


। हा #५८६ प्रकरणपत्िका | महामहोपाध्याय श्री शालिकनाथ मिश्र विरचित 


७५८७ प्रकरणपश्चिका। शालिकनाथ मिश्र विरचित | जयपुरी नारायण भद्ठ 


.... +४८९ बहती | अ्भाकरमिश्र विरचित ( शांबरभाष्य व्याख्या ), म० म० 







हा २-३ भाग | मद्रास 





५८० न्यायबिन्दुः। मीमांसा । भट्ट वेध्रनाथक्ृृत । सरिप्पण..... । .... २-रेप. हा 
+४८१ न्यायरल्रमाला | श्रीमत्पाथसारथिमिश्र विनिर्मित “| शमापरं ४ - 


५८५ पूवमीमांसाप्रवेशिका । जयदत्त शाल्री (गुजराती)... ३-०० डे हे 





तथा मीसांसासारसंग्रहः | श्री शह्डरभध्क्तत..... दुषप्प्प 


.._ कृत न्यायसिद्धि व्याख्या सहित । ए० सुब्रह्मण्य शाख्री संपादित. रण--००-.... 
७५८८ प्रभाकरविजयः | ( प्रभाकरमत ) नन्दीश्वर कृत _ 2 . रेननज० ४. 





- शालिकनाथ मिश्र कृत ऋजु विमला” व्याख्याद्रययुत ६ै---० ० ५ पा 5 
' बहती । प्रभाकर मिश्र विरचित | ऋज्ञु विमला व्याख्या सहित। | प््ः 








न हे +६ २१ वेदप्रकाशः | श्रीं सत्यकज्ञानानन्दती ते! 
2 « मा शाख्रदीपिका | श्री पाथसारथिमिश्रप्रणीत || पण्डितप्रवर श्रीरामकृष्ण 


ई विरचित थुक्तिस्नेहअपूरणी? व्याख्या सहित | तकपांद ... ... समाप्त. 





सीमांसा-अन्थाः द २७ 





अरककन >न-पत ऋक 


#४९४ भाट्रभाषाग्रकाशः | श्रीनारायणती्थेसुनि विराचित ०-5 &# 

७५९० मानसेयोदयः । नारायण कृत । आंग्लानुवाद समेत ४०-०७- 

६ मीमांसाकोषः । केलवानन्द सरस्वती संपादित । १-७ भाग २७०---०० 
*#५९७ सीमांसाकोस्तभः । ( मीमांसासूत्रीपरि काचन विस्तृतर्टीका ) 

श्रीखण्डदेव विरचित . देदुँ>--०० 

७९८ सीमाॉसादशन । ( मीमांसाशासत्र का इतिहास-हिन्दी ) मंडन मिश्र शास्त्री ७-०० 

५९९ सीसांसादशन-सूत्रपाठः । जैमिनिग्रणीतस्‌ । थडनी संपादित... रे--ध०७ 


६०० मीमांसादशंनम । तन्त्रवात्तिक व्याख्या संचलित शाबरभाष्य समेतम्‌। 
( प्रथमाध्यायस्य प्रथम: तकपाद:, चतुर्थाध्यायारभ्य समाप्तिपर्यन्तम्‌ ) ३२००-७७ 


5०१ सीमांसाद्शंनमस््‌ । भाषा टीका सहित । १-३ अध्याय . ुन-्फ७ | 
६०२ सीमॉसाद्शनम्र्‌ । हिन्दी टीका सहित ६-००... 
६०१३१ मीमांसादशन । श्री रामशर्मा आचाये कृत हिन्दी टीका सहित  चुन्‍--00- 
*६०४ सीसांसानुक्रमणिका | श्रीमण्डनमिश्रकृता । महामहोपाध्याय द 
38 गज्ञानाथ झा रचित 'मीमांसामण्डनेन मण्डिता १४---००७ 
*#६ ०४ सीसांसान्यायप्रकाशः | मूलमात्र ००-५० 


*+६०६ सीसांसान्यायग्रकाशः | म० म० पण्डित चितन्नस्वामिशाश्रिविरचित 
द सारविवेचिनीव्याख्या सहित सुपरिष्क्ृत परिवर्द्धित द्वितीय संस्करण ६ै---०७- 
६०७ सीमांसान्यायग्रकाश:ः | श्री अनन्तदेव विरचित भाद्दलड्स्‍ार 


मे व्याख्या सहित ७-० 
. #%#६०० सीमांसापरिभाषा | म. म. पं. श्रीनित्यानन्द पन्‍त कृत टिप्पणी 

। तथा हिन्दी टीका सहित द .. यन्त्रस्थ 

६०९ सीमांसा परिसाषा । हिन्दी टीका सहित... 0 ३३४ ६०-०० 

.... ६१० सीमासापादुका। द ०--६२ 
+६११ सीमांसाबालग्रकाशः | श्रीमह्शडुर विरचित 8--०० 

६१२ मीमाँसाअ्भ्युद्यः। श्री शेलताताचाय शिरोमणि कृत का 7 वितरण 
६१३१ समीमांसाशास्रसारम्‌ । 5 किन 


मा ' *8१४ मीमांसाशछोकवात्तिकम्‌ | न्यायरल्लाकर व्याख्या सहित १-३ खण्ड &---०० ३ 
६१५ मीमांसाछोकवात्तिकम््‌। सचरितमिश्र कृत काशिकाव्याख्या सहित तृतीय भाग इ-२े७..._ 


६१६ यज्ञतत्त्वप्रकाश:। म० म० पं० श्री चिन्नस्वामि शार्त्रि प्रणित | ४-०७ 
हर ६१७ वाक्याथरत्रम्‌ । अहोवल्सूरि विरचित । सुवर्णसुद्रिका व्याख्यों सहित . ३-+रेष 
.. +६१८ विधिरसायनम्‌ | श्रीमदप्पयदीक्षित विचित 66०9८ 
. ६१९ विधिरसायनदूषणस्‌ । श्रशद्डरमभझ प्रणीत “|| || कचच०७ 
६२० विभ्रमविवेकः | मण्डनमिश्र विखित || |॥|॥आयआय ३०० 





थविरचित ३०-०० 











स्प चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस; वाराणसी-+१ 





सांख्य-ग्रन्थाः 
६२४ तर्वसमाससूत्रम्‌ । सावागणेश कृत । तत्वयाथाथ्यदीपन टीका सहित. ६०-०० 
६२५ युक्तिदीपिका ( सांख्यकारिका विवृत्िः ) अज्ञात कठँक । जा व 
द सं० रामचन्द्र पाण्डेय २७-०० 
*$६२६ 83) छल 3 3ए्0छाहइश/ड 0ए ४ 3ए॥,3, छाए व08- 
. गए मेड 47070 06 0077767%&7658. 77&75860 0ए क्‍ 
7, 8. छड्ा॥70978, ( 000, 5803, छंपवां65 ए0. जएऋ"ए ) 90-00 


*घ्‌ २७ साँख्यकारिका | माठराचाये विरचित वृत्ति सहित  यन्त्रस्थ 
*६२८ सांख्यकारिका | श्री नारायणतीथ कृत चन्द्रिका टीका, पं० छुण्डिराज 

..._ शात्री कृत टिप्पणी, हिन्दी भाषानुवाद सहित । तृ० संस्करण १--०० 

+६ २९ सांख्यकारिका | श्री गौडपाद कृत भाष्य, पं० ढुण्डिराज शात्तरी 

विरचित टिप्पणी हिन्दी भाषानुवाद सहित। तृ० संस्करण... १-रर 

६३० ख्यकारिका-सांख्यतत्व॒कोमुदी । ज्योतिष्मती व्याख्या-हिन्दी अनुवाद हर 


.... सहित ५ ढन-+ग० 
*६३१ सांख्यतत्त्वकोमुदी । न्यायाचार्य श्रीहरिरामशुक्ल विरचित ह 
सुषमाख्य कौमुदी व्याख्या समलूंकृत समाप्त 


%६३२ सांख्यतत्त्वकोमुदी | पड्दशनक्द्वाचस्पतिमिश्र विरचित । पण्डित- 


..._ राजवंशीधरमिश्र विरचित “तत्त्वविभाकर” टीकासहित... समाप्त 
ह सांख्यतत्त्तकौमुदी । स्वामीबालरामोदासीन व्याख्या सहित न्‍ - छनन+०० | रा ह है 
६३४ सांख्यतत्तकौमुदी | सारबोधिनी व्याख्या युक्त... 0 


६३५ सांख्यतत्तकौमुदी । आद्याप्रसाद मिश्र कृत प्रभा हिन्दी व्याख्या सहित. ७-७० 
. ६३१६ सांख्यतत्तकोमुदी। हिन्दी टीका सहित | दे--_०० 
६३७ सांख्यतत्त्वचिन्ता। व्यास लक्ष्मीनारायण रेवाशंकर कृत (गुजराती) . ०-० 


..... ६३८ सांख्यदशन | श्री रामशर्मा आचाय॑ कृत हिन्दी टीका सहित .. ०० 
















. ६३१९ सांख्यद्शन । स्वामी ब्ह्ममुनि कृत भाषा भाष्य सहित ....  इे>०० 

... ६४० साँख्यद्शन | भूंपेन्द्रताथ भटद्टाचाय कृत ( बंगाक्षर ) ् १७--०० 

... ६४१ सांख्यद्शन का इतिहांस । लेखक-उदयवीर शास्त्री ( हिन्दी ) ३०---०० 
.. “६४२ सांख्यदशन की ऐतिहासिक परम्परा | डॉ० आश्याप्रसाद मिश्र बैज-+०० ० 
:.. हैडई खांख्यद्शनमस्र्‌ । दशनानन्दक्त हिन्दी व्याख्या सहितम्‌ व इेननग०० 
.$४४ साॉख्यद्शंनस्‌ । उदयवीर जासत्री कृत विद्योदय भाष्य सहित ८-९९ ' 8 | पा 2 


.... #६४४ सांख्ययोगद्शन का जीर्णोद्धार | ( सांख्य योगद्शन का 
। पाण्डित्यूण सुविशद॒ विवेचनात्मक अनुशीलन ) 


साख्यसप्रह न्‍्ड | ( पिमानन्द [ ज्षेमेन्द्र | विरचित सांख्यतत्व- ..- 
विवेचन, बेकुण्ठयतिशिष्य कविराजयति विरचित सांख्यतत्त्व- 
ध् ल रश् 2 नििपन् 











: ले०-श्री हरिशहर जोशी पा पक 2 ००००९ मे 


योग-अन्धाः २६ 





६४५ सांख्यसूत्रस। मिक्ष॒विज्ञान कृत सांख्यप्रवचन भाष्य-तत्वसमाससूत्र- 


ा सांख्यसार सहित १७-०० ७ 
रे ६५० सांख्यसूत्रम्‌ | अनिरुद्ध इत्ति सहित द ए०+>०० ० 
। याग-अ्न्थए: 
रा ६५१ गोरक्षपद्धतिः । हिन्दी टीका सहित १--२० 
. जज ६५२ घेरण्ड्संहिता । भाषानुवाद-सरल व्याख्या सहित २-9० 
हा ६०३ घेरण्ड्संहिता । हिन्दी टीका सहित १---२ ० 
६५४ ध्यानयोगग्रकाश । लक्ष्मणानन्द स्वामी कृत | हिन्दी टीका सहित ३०-२० 
... ६५० पातश्नलयोगदर्शनम्‌ । पदचन्द्रिका व्याख्या युक्त द छल जुक.. 
..._ ६५६ पातअलयोगद्शनम््‌ । अनन्तपण्डित ग्रणीत व्याख्या युक्त ५ छन्‍>जुक 
६०५७ पातश्चलयोगद्शनम्‌ । भोजवृत्ति सहित २०-००. 
६५८ पातअञ्लछयोगद्शनम्र्‌ । व्यासभाष्य तथा स्वामी ब्रह्महीन मुनि विरचित 
द हिन्दी विवृति थु (0) «०७० ९) $ 


#६५९ पातख्जलयोगदर्शनम्‌ | व्यासभाष्य-भोजब्त्तिसहितम्‌ । श्री कौर्त्यानन्द 
झा न्यायवेदान्ताचायकृत व्यासभाष्य की 'सुबोधिनी” तथा 


.. * ओोजवबृत्ति की सविमश शब्दाथ-भावाथ हिन्दी व्याख्या 
एवं सारगभित विस्तृत भूमिकादि सहित । . अन्त्रस्थ 
६६० पातञ्ललयोगदशन । व्यासभाष्य-भोजवृत्ति-हिन्दी टीका सहित... ७-०७ 


.._ ६६१ पातअलयोगवद्शनमस्र । तत्ववैशारदी संवलित-व्यास भाष्य समेत. ०--०० 
.. ६६२ पातश्चललयोगद्शनम्र्‌ । चन्द्रशेखर शुकू कृत बुद्धिबोधिनी हिन्दी द 


5 टीका सहित ४५.०७ 
.... . ६६३ पातश्चलरू योगद्र्शन । स्वामी विष्णु तीथ कृत हिन्दी टीका सहित... १--७० 
६६४ पातश्चकयोगद्शनविवेक। स्वामी विवेकानन्द सरस्वती कृत हिन्दी टीका सहित १-8७. 
६६५ पातञ्अलयोगसूत्रभाष्यविंवरणमस्‌ । शझूरमगवत्पाद प्रणीत _ . प२--७ण 


६६६ पूण्णताप्रत्यमिज्ञा | स्॑तन्त्रस्वतन्त्र योगिराज श्री रामेश्वर झ्ा। 
हा म० म० श्रीगोपीनाथ कविराज द्वारा अशंसित । अद्वितीय ग्ंथ ४-०० 
... ६६७ बिन्दुयोगः । हिन्दी टीका सहित रा  न्‍न्‍णर 


:... “६६८ ब्ह्मविद्या । स्वामी कृष्णानन्द । भाषा 6-०० 
६६९ भारतीय साधनार धारा । म० म० डा० गोपीनाथ कविराज 4०-००. 
६७० मन्त्रयोग संहिता । हिन्दी टीका सहित... दे रा १०-००. 
६७१ योगतक्ष्वम्‌ ॥ हिन्दी टीका सहित. हा ३०-००. 
+६७२३ थोगदशनम्‌ | नारायणतीरथक्ृत ययोगचन्द्रिका” चिस्तृत व्याख्या कम 
| तथा तत्क्ृत संक्षिप्त-सून्नारथथोधिनी सहित कं . समाप्त. 
..... ६७३१ योगद्शन। श्रीराम शर्मा आचाये कृत हिन्दी टीका सहित... ४-००... 
... ६७४ योगद््शन | व्यासभाष्य-हिन्दीमाष्य-भावार्थ सहित... ००5 
... ६७५ योगद्शन | डॉ० सम्पूर्णानन्द । हिन्दी हे रा. जलन पह।0 बेगा 0 





......_ ६७६ योगद्शनस्र । हिन्दी टीका सहित ३ 6 एज प० भ३५ ३०० रा 


के 

| 
की 
0. 


| 
कै 
| 






















३० चोखम्बा संस्क्रत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 





६७७ योगद्शन-समीक्षा । श्रीकृष्णमणि जिपाठी कृत हिन्दी टीका सहित ७-प् 
६७८ योगसन्ध्या । हिन्दी टीका सहित _ .. ३-४० 
+६७९ योगसारसंग्रहः | श्री विज्ञानभिक्षु विरचित.... ०-४० 
६८० योगसारसंग्रहः । हिन्दी टीका सहित ३-+-०० 


_%६८१ योग( सूत्रपाठः )दशेनम्‌ | श्री पतज्नलछि मुनि विरचित ०--१० 


#६८२ योगसूत्रम्‌ | योगसूत्रप्रदीपिका व्याख्या सहित सटिप्पण १-०० _ 
६८३ चज्ञानिकप्राणकछपः ॥ हिन्दी टीका सहित द _ बु---०७७ 
#६८४ बेदिक योगसूत्र | श्री हरिशंकर जोशी । ्ि 
प्रस्तुत ग्रन्थ में वेद-ब्राह्मएम-आर ण्यक-उपनिषद-पुराणादि में विकीर्ण 
तथा व्याप्त उस प्राचीन योगदर्शन का चुंडान्त विवेचन किया गया है 
सोमयोग, अज्वियोग आदि का विवेचन तो इस ग्रन्थ के 
अतिरिक्त कहीं मिलेगा ही नहीं | अकाब्य तरकी तथा युक्तियों के साथ 
आकर-अन्थों के वचन भी प्रमाणत्वेन उपन्यस्त हैं।...... २३००-०० 
६८५ शिवसंहिता । हिन्दी टीका सहित  ... दै-+०० 
६८८६ शिवस्वरोदयः । हिन्दी टीका सहित... ...+ प्र 
+६८७ सांख्ययोगदर्शेन का जीर्णोद्धार। (सांख्यद्शन का... 
पाण्डित्यपूर्ण सुविशद विवेचनात्मक अनुशीलन ) आचाय... ,.. 
हरिशइर जोशी... १४-०० 
मेष ८ ८ साज्षयोगदशेनम्‌ अर्थात्‌ पातब्लद॒शेनम्‌ | व्यासभाष्य-वाचस्पति 
टीका (तत्त्ववेशारदीय) पातअलरहस्य-योगवात्तिक-सास्वतीबृत्ति - दुष्प्राप्य 
६८९ हृठयोगग्रदीपिका | स्वात्माराम योगीन्द्र विरचित। ब्रह्मानन्द प्रणीत < 





ज्योत्खा व्याख्या समलूकृत.... क्‍ ३-०० 
. ६९० हठयोगप्रदीपिका | संसक्ृत-हिन्दी टीका सहित... इ-३० 


योग- ग्रन्थ भाषा 


.. ६९१ अध्यात्मदपण । सनन्‍्तचतुरसज सहांव 3 इज, 
... ६<९२श्ष्याव्मद्शन। । स्वामी कृष्णानन्द  ....../२#/]7/ | एऐनननन्‍० 
._._ ६९३ अभ्यासयोग । भूपेन्द्रनाथ सान्यारू जा य- ०0 7 बेतनरेण 
. ६९४ अभ्यासियों के कतब्य।॥.. | | ्ः रे .... ०-५ 
... ६५९५ आत्मपथ । स्वामी क्रष्णानन्द पा या य शेननेणण 77 
... ६९६ आत्मानुसन्धान और आत्मानुभूति । भूपेन्द्रनाथ सान्याऊ .... कन्‍न्‍थ०- 
- “4९७ आश्रमचतुष्टय । भूपेन्द्रनाथ सान्याक | 7  कनन्शिष 
. _.. :.. “६५९८ उमेशयोगद्शन.। उमेशचन्द्र | प्रथम खण्ड... - ा : । जम कण 
े ह रा ६९५९ कम ओर योग | स्वामी कृष्णानन्द ः 5 हु ह न, ः रा 5 5 शे>न्‍न्‍जुछ । का 
....__ ७०० कर्मयोग | स्वामी विवेकानन्द . ः का । 5 ः हा ० जार आम 
पी "५ ७०२ गुरुवाणी अथवा शतोपदेश । पुरुषोत्तम तीर्थ स्वामी 
...... ७०३ जपसाधना। पुरुषोत्तमतीर्थ स्वामी 
...._ ७०४ ज्ञानयोग दे स्वामी बे लावा रा 



















योगनअन्थ भाषा. ३१ 


७०६ दिनचर्या । भूपेद्धनाथ सान्‍्यारू २०० 
७०७ दीक्षा और गुरुतत्व। भूपेन्द्रनाथ सान्याऊू ०-७७ 
७०८ ध्यान अभ्यास और परिणाम । काराकॉड । अनु ०-रामचन्र शुक् 0-+-२७ 
७०९ ध्यानमाऊा । एनीवेसेंट ... (०-यु७ 
७१० ध्यानयोग। मिश्रीलाल ६) ॑|प ९); 
७११ पातञ्षलयोग मूलसूत्र भावानुवाद। योगि शझ्टूरनाथ ०७-७० 
७१२ पार होने की कुंजी । १-२ भाग द ०-२ 
.. ७१३ प्रेमयोग । स्वामी विवे २---०० 
७१४ बहिरड्न्‍नयोग । यम-नियम-आसन-प्राणायाम-अत्याहार-सम्बन्धी पुरातन 
व पूर्ण विज्ञान । स्वामी व्यासदेव १०-०-०७०० 
७१५ बिल्वद॒र । भूपेन्दरनाथ सानयाल | १०२ साय.  दून+०० 
७१६ भ्क्तियोग। स्वामी विवेकानन्द ३००० 
७१७ भक्तियोग। अश्विनीकुमारदत्त कप ३-२० 
७१८ भक्तियोगरहस्य । स्वामी रामतीथ २-०० 
७१९ भक्तिसागरादि सन्नह ग्रन्थ । स्वामी चरणदास ७--+>२० 
७२० भावनायोग। अनुवादक-पण्डया बैजनाथ द १०-०१२ 
७२१ मन की दशक्तियाँ तथा जीवन गठन की साधनाएँ। 45+४६९७ 
७२२ मनोविज्ञान तथा शिवसंकलूप । स्वामी आत्मानन्द इ->ज० . 
७२१ मुद्गाए एवं उपचार । भद्रशील शर्मा... २००००० 
७२४ मेरे गुरुदेव || 7. 0०_्न्श्ेक 
.. ७२५ सोक्ष साधन या योगाभ्यास । सूपेन्द्रनाथ सान्याछ.......... ०-७० 
:.... ७२६ योग की सरलता ...... ७--रेण 
... ७२७ थोग के चमत्कार । रामनाथ सुमन?!  ार+-+०० 
... ७२८ योग फिलासफी और नवीन साधना । सनन्‍्तचतुअंज सहाय ... १-७७ 
. ७२९ योगबीज । गोरक्षनाथ द १-०० 
७३० योगवाणी या सिद्धयोगोपदेश । बंगला से अनूदित... ४०-०० 
७३१ योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त | मीखनलाल आत्रेय १७---७० 


. ७१२ योगसिद्धि आणि ईश्वर साक्षात्कार | डा० विष्णु महादेव मट ३०-०० 


.... ७११३ थोगी गुरु या योग साधनपद्धति । स्वामी निगमानन्द... छइन्‍न्‍छछ 
० पिरेड राजयोग । स्वामी विवेकानन्द 5 5 |. डेज>8० 
... ७३५ राजयोग । राजाराम सखाराम मागवत ० ४-८ इसन्‍अ० 


_-. ७१६ छारेंसगीता अर्थात्‌ भगवत्सान्न्यलाधन............| ७ ७० द 
... ७३७ वेद हर 


... ७३८ बेंदिक योगपरिचय। स्वामी विष्णुतीथ कि तड शक 2 ल-्णक |. शा 


'का स्वाध्याय । राजाराम । १०१ भाग .- -+. .......- -वृ्न्ज्ज 





5 ७३१९ व्यावहारिक धर्म || हम अर ह 
.. ७४० शाक्तिपात ( कुण्डलिनी महायोग ) स्वामी विष्णुतीथ.... | कनखिण 





.._ ७४१ शिव ओर रुद्व । सन्‍्तचतुझुज सहाय हम 
..._ ७४२ सन्त और सूफियों में गुरु प्रतिष्ठा । सन्‍्तचतुरभुंज सहाय | हा 




























क्‍ ३२ चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 7 
। ७४६ साधनपथ | शिवोम्‌ अ्रकाश क्‍ १०-०० ह 
। ७४७ साधनसंकेतः । स्वामी विष्णुतीथ॑.. ७-०७ . 
। ७४८ साधन सोपान । .... ०“>रण 
७४९ साधना रवीन्द्रनाथठाकुर द .. ३-०० रा 
2 ' | ७५० खाधना के अनुभव । सन्तचतु््नज सहाय । १-७ भाग  १३--र ा | । 
2 ' ७०१ हमारा जीवन | ब्रह्मदत्त त्रिपाठी द .. ०-७५ . 
पा ७०२ हमारा सिद्धान्त । द ४ न+दैछ 
आप ७०३१ हिमालय का योगी | स्वामी योगेश्वरानंद की 
हक .. वेशेषिक-अन्थाः क्‍ 
कद ७०४ कणादगोत्मीयम्‌ पदार्थानुशासनस्‌?! । आचाये विश्वनाथ शाख्री। 
हिन्दी टीका सहित ७--०० . मूलमात्र ३०-५० 
७०५ किरणावलीप्रकाश-रगण । वर्दधमान प्रगीत । १-२ भाग... - . ई-०७ज 
४ ७५६ क्रिणावल्ली्रकाश-दीघितिः | रघुनाथ शिरोमणि प्रणित कण 
हा ७५७ न्यायसिद्धान्ततत्तारुतम्‌ । श्रीनिवास कृत... २-७० 


७०८ पदाथरत्रमअझ्षषा | कृष्णमिश्र विरचित | सुनि जिन विजय संपादित ३०-७७: 
७५५९ ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ ( पदाथधम संग्रहरूपम ) श्रीधर भट्ट प्रणीत ॥ 
... व्याख्या समेत-दुर्गाधर झा अनुवादित हिन्दी टीका सहित २७--०० 
*७६० प्रशस्तपादभाष्यटीकासंग्रहः | कणादरहरुय शद्भरमिश्रकृ्त- हा 
प्रशस्तपादभाष्यलमालोचलं,.. केलाशचन्द्रशरोमणिकृता.... 
तर्कालिक्वारभाष्यपरीक्षा च 5 न दे 
७६१ छक्षणावल्ली | उदयनाचायक्वृत | भट्टकेशवक्लत प्रकाश व्याख्या सहित... २->छण... 
*०६२ बशेषिकद्शंन | सूत्रोपस्कार तथा हिन्दी अनुवाद सहित। 
...  व्याख्याकारः पण्डितराज श्रीडण्डिराजशास््री क्‍ 
परम प्रामाणिक एवं प्राचीन संस्कृत टीका के साथ वेशेषिक दरशेन के प्रतिपद 
के हिन्दी अनुवाद सहित यह सर्वप्रथम छात्रोपयोगी संस्करण है।.....य नजर 
#७६३ हिन्दी बेशेषिकद्शन | ( प्रशस्तपादभाध्य सहित ) व्याख्यांकार, _ 
. . पण्डितराज श्री हुण्हिराज शात्री ' 


इस संस्करण म॑ मूलग्रन्थ तथा भाष्य के प्रतिपद का विभागशः अतिसरल 
अनुवाद तथा विशद हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। हिन्दी जगत्‌ में 
इस व्याख्या का यह सबंथा प्रथम अवतार है। छात्रों तथा अध्यापकों को 
रा हा रा अवश्य हो इससे यथेष्ट छाभ होगा । + 80० 2०0० १०-०० 
हा ७६४ वेशेषिकद्शनस्‌ । प्रशस्तपादसाष्यम्‌ । सूक्ति व्याख्या-कालीपद तर्काचाय 
...._.. अप सूक्तिदोपिका व्याख्या-बंगला भाष्य सहित । द्रव्यप्रकरण १ 
बेशेषिक दशेन : एक अध्ययन | ओ० नारायण मिश्र । 
इस अन्य में वेशेषिक दशेन के सभी पदार्थों का, प्राचीन आकर अन्यों 
के आधार पर, हैः 




































 दर्शनन्‍्संग्रह: है झर३ 
*७६६ वेशेषिकदर्शन-प्रशस्तपादभाष्यम्‌ । जगदीशतर्कालझ्जारविरचितया 
सूक्तिटीकया? पद्धनाभमिश्रकृतया सितुव्याख्यया! विद्वच्चडामणि 


व्योमशिवाचायनिर्मितया व्योमवत्या!ः व समन्वितम्‌ . समाप्त 

. ७६७ वेशेषिकदर्शनम््‌ । अविज्ञात कतुकप्राचीन व्याख्या समलंकृतम । | ६---७० 
७६८ वेशेषिकद्शनस्‌ । किरणावलीव्याख्या सहित । चतुर्थ खण्ड मात्र... ३०-०० 
७६९ वशेषिकद्शनस्र्‌ । उदयनाचाय॑ प्रणीत किरणावली टीका सहित २-५ खण्ड १२---०० 
७७० वेशेषिकदर्शनस्‌ । वैशेषिक रसायन सहित ..... ७-०० 


. ७७१ चरशेषिकद्शन | ओऔराम शर्मा आचाय कृत हिन्दी टीका सहित... ४-०० 
..._ ७७२ वेशेषिकदर्शनम्‌ । द्शनानन्द सरस्वती कृत हिन्दी टीका सहित... ४-०० 
. छछ३ ४७॥558घ88&8 4 ए्ला,080ए57र२ : 3०००४१ांछ2 ४0 476 हि 
88909 87078 888074 : (00656 ७४6 जि ॥मशफ्णवेपकांणा,..... द 
- गुदबराडब्रगंता बाते जित683 एए में, एा, एव व पीट. हे 
80097 00०७९ 7००, प्रिवघट्व फए #. जञ., पफरकाछ,. 


( 0080छ, 58703, छ0965 ४0०. जता ) . १6-..00 
७७४ वेशेषिकसूत्र । मुनि जम्बू विजयजी सम्पांदित - ३०---०० 
दशान-सग्रह 


.. ७७५ अद्वतदर्शन अथौत्‌ एकसत्तावाद | स्वामी गोविन्दानन्द सरस्वती २-४० 
.. *७७६ 4फऊमार3प3५७ए703, 35 मांडठल॑व्को ते 2ित्ता05077 ०७] 
6 हप्रवेष 0ए 97, #िशाएं एथएतें०७ एककव९ए७ ( (एं6जस, 5803, . ... 
क्‍ 5५9९8, ४०१, 3 ) दि९४७6ते ऊतांएधं00, 5 40-00 
. ७७७ अमरीकी दर्शन ओर दाशनिक। जोसेफ एलूब्ली । अनुवादक- 
5 राधेश्याम शर्मा रा नए पर व, प कैपन+०० 
हे | हे ७७८ आधुनिक दशन की भूमिका । संगमलालू पाण्डेय / .. 4 2 ीज्--जक 
5 #छ७७९ पा) 30४ काठ पछ्राव08 फर ॥07, छक्का ए009७87007७ ?कपेटए७ 2 
० ७. 7, 3), 7४. 0. ॥,, 850887प५, ( 0एफए0जछ, छिद्वा8, . . , । 
500465, ५४०. ॥7, ) 08९४7 ३९० 79र08807 .. 80--00 


... *#७८० 4 ऋएएरठ४8ा, 305॥ए88 07725 प्रणएकका ४ ४ 
.... 407 78 80ए067, ७४6४8 एए छक्का 3. फरशाछण, |“ 
या [(०४0%. 5205, 50परद65 पर, #हऋणपा)।) हे ॥5-.00 . 
*७८१ र शंवद्शन और कामायनी | श्री मचरलाल जोशी. यन्त्रस्थ 
वोकदशंन की शाखीय समीक्षा | डॉ० सर्वानन्द पाठक... 2 
चार्वोकदशन पर यह सवप्रथम अनुसंधानात्मक ग्रन्थ है जो प्रत्येक्ष विश्वविं- की! 
मा, चालय के एम० ९० परीक्षायियों के लिए अनिवाय रूप से भावश्यक है । १२-७०... 
हे पे _ ७८३ दशन अनुचिन्तन । गिरिषर शर्मा चतुर्वेदी े 5 पा 725 इेजण्ण 
... ७८४ दुशन का प्रयोजन । डा० भगवानदास रा 3 इनन्पष० 
पा विलडूरेन्ट । अनुवादक कैलाशनारायण चौधरी. $०--०० 
रा ।' उपयोग । इंरविन एडमन । संपादक चास्से फ्रैंक्ल 2 _ ४०-ण० ... 7 7 
.. ७८७ दशन दिग्द्शन। राहुल सांकृत्यायन आम मा 
.... ७८८ दहन संग्रह । डा० दीवानचन्द 



































३४. चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 








७८९ दशन सचसस्‍्व । हा द .... २३---७७ 
७९० दशनोदयः | ( सकलदशैनमूल्सारसंग्रहरूप: ) 0 5. १०---०० 
७९१ धर्म और दुशन । वलदेव उपाध्याय द . ....... ४-०० 
७९२ पश्चिमी द्शंन। डा० दीवानचन्द |... ३-०० 
. ७५०३ पश्चिमीदशन | जे० एन० सिन्हा ह ः ... २४००-०७ 
७९४ पाश्चात्यद्शन। चन्द्रधर शर्मा 8 अमर 
७९५ पाश्चात्य दशनों का इतिहास । गुछाब राय द ४-०० 
७९६ पूर्वी और पश्चिमी दर्शन । डा० देवराज ५ हा जह >पमरैन-ज० 
७९७ भारतीयदर्शन । डॉ० सर्वपल्ली राधाक्ृष्णन्‌ । पूर्वाद्ध 7... २५-०० 
७९८ आारतीयद्शन । डा० उमेश मिश्र (हिन्दी)... द | €--+०० 
७९९ भारतीय दशन । डॉ० यदुनाथ सिन्हा मी कम 


८०० भारतीयद्शन । वाचस्पति गैरोला ( हिन्दी.)  - ... . ३३-०० 
८०१ भारतीयद्शन | बल्देव उपाध्याय (हिन्दी)... _... $६--०० 
४०२ भारतीय दशन। दत्त-चटजी | हिन्दी संस्करण आस 7 अवध 








<०३ भारतीयदशन ( प्रश्नोत्तर रूप में ) बद्रीनाथ सिंह . छहे--ण५० 

_<०४ भारतीय दशन का परिचय । रामानन्द तिवारी... ३-७० 

<०५ भारतीय दशन की कहानी | संगमलाल पाण्डेय... जु-०० 7 
<०६ भारतीय दशन की भूमिका | रामानन्द तिवारी छ-००. 
<०७ आरतीय दुशन की रूपरेखा | डॉ० वात्य्यायन .. इ->ण० 


<०८ भारतीय दशन की रूपरेखा। हरेन्द्रपसाद सिन्हा. 3 कम हे 
<०९ भारतीयद्शन की रूपरेखा | उमेश मिश्र... ४ २-००. 
<१० भारतीय दुशन की रूपरेखा। एम० हिरियज्ना । अनु०--डॉण गोवधन 
क्‍ भट्ट-आंमती मंजु गुप्त-सुखवीर चौधरी २-००... 
_<१९ भारतीय दु्शन परिचय। १-२ खंड-न्याय-वेशेषिकद्शन। हरिमोहन झा३७--०० 3 
.. ४१२ भारतीय दशनशास्त्र। ( न्याय-वेशेषिक ) पर्मन्द्र शांखी 7:27 8-०७ | 
_<१३ भारतीयद्शनशास्त्र का इतिहास । देवराज तथा रामानन्द तिवारी $--७४० 
<१४ भारतीय दुशन शाखत्र का इतिहास ॥ डॉ० हरिदत्त शास्त्री 7 बै0--०० 5 
१५ भारतीय दशन : सरल परिचय । डा० देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय इ-०० 
.. <श६ भारतीय दशन-सार । बल्देव उपाध्याय 8 00 2 र चु-ण० 
. £१७ भारतीय विचारधारा | मधुकर मम हे 0 जा ० 
. ४१८ भारतीय सौन्दर्यशाख्त्र की भूमिका । फतह सिंह गए 0 छ-तजुक हु 
..._ <१९ मनोविज्ञान मीमांसा। विश्वेशवर सिद्धान्तशिरोमणि ९ ः ः कक 
._<२० आानसमेयरहस्यश्छोकवात्तिकम्‌ । ( सकलशाखसारसंग्रहरूपम्‌ ) 5 पर-०० 
.. <२१ यूरोपीयद्शन । रामात्रतार शर्मा गा 
. ४२२ राजनीति और दर्शन । विश्वनाथपग्रसाद शर्मा 2 
करे विश्वधमंद्शन | सावलिया बिहारी लाल वर्मा का 
- #टर४ शलाका ऋषपप्तशपतठढछ एए7, तब ० 77% 28 
8. 20. 70., /. 0, ॥, 
505०, ए0, ॥7.) ६ 





























5 * + 4४छ---०० ' 





























वेदान्त-अन्था:...... ३५ 

८२७ बेष्णवदर्शन में जीववाद । बंगाक्षर .... है-+०० 
८२८ शाक्तद्शंनस्‌ । हयग्रीव विरचित । काशीनाथ वासुदेव अभ्यझ्ूूर क्ृत संस्कृत 

व्याख्या सहित... ््िः १9००-०० 

<<९%९% घडदशनरहस्य । रहनाथ पाठक पु (७०-0९ 

#८३२० घड़दशनसमुच्चयः | जन श्रीहरिभद्रसूरिरचित । मणिभ्रद्रकृत 

लघुबत्तिसमाख्य व्याख्या सहित कक ३-०० 

८३१ समकालीन दाशनिक चिन्तन । डॉ० हृदयनारायण मिश्र... १७--०० 

८३१२ समकालीन भारतीय दहन | कें० सच्चिदानन्द सूर ..... १२--०० 

<१३१₹ सवंदशनसडद्ुहः | सायणाचायंग्रणीत | मूल्मात्र | ५27  शाज्जके 





+८१४ सब्बेदशनसंग्रह: | उमाशंकर शर्मा ऋषि? कृत हिन्दी व्याख्या सहित 


दशन अन्थ पर इतनी सरल तथा विशुद्ध प्रामाणिक व्याख्या 
ड। 3६] गैय विषयों हु 
पथम बार ही छपी है। शास्त्रीय विषयों तथा पाण्डित्यपूर्ण ... 
विचारों से युक्त यह अपने विषय का विशिष्ट संस्करण है. २४-०० 
#+८३२०५ 53.09 3..])8 58335 0२५ 8500532838 लत & 6ए छि्शेट्फ़ ७ ६96 
"भगि8०९7४ 59806९४05 ०. सिखतेच शिंती050फएए 52ए. 808२७ 


3गराधएए७, ए278860 एच |, 8, 0०>७९2॥।॥ ५, 4., ब्यत 
2. 2, 00०पढट्टा।, ४ 8, ( (॥0एछ, 8४038, हिपत९४ ए०), हू ) 5-..00 


० : | . ८१६ सखांख्ययोगद्शंन। ( दशेन ) म० म० उमेश मिश्र शा 7 ०-6७ 
.. ४८३२७ सांख्ययोगदर्शन का जीर्णोद्धार | ( सांख्य योगदर्शन का 
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पं ... अगल्ममिश्रविरचित खण्डनदपण, सूयनारायणशुक्लग्रणीत 


खण्डनरज्लमालिका व्याख्या पंचकोपेत । १-२ खण्ड - ६---०० 
+८८० हिन्दी खण्डनखण्डखाद्य | शट्टर मिश्र की 'शांकरी” व्याख्या... 
तथा तत्त्ववोधिनी हिन्दी व्याख्या सहित । को 
हिन्दी व्याख्याका र-स्वामी हनुमान दास पटशाद्री 
दाशनिक जटिलता होते हुए भी व्याख्या स्पष्ट एवं सरल है। कोई पद 
अव्याख्यात नहीं रह पाया हैँ । ग्रन्थ लगाने तथा आशय समझने के. 
लिये भी इस व्याख्या का क्रम एवं प्रवाह प्रशंसनीयं है । पाण्डित्यपूण 
विचारों से ओतप्रोत समालेचनात्मक-भूमिकादिसहित सर्वोत्तम द 
के - संस्करण | - शीघ्र प्राप्त होगा 
.. ८८१ खण्डनखण्डखाद्य हिन्दी टीका सहित... .. <--०० 
*८८२ खण्डनपरिशिष्टम्‌ | पण्डित श्री ताराचवरणशर्म विचित || ० न्‍#ठ | 
८८३ चतुमंतसामरहस्यस्‌ । पोलहम्‌ सु० श्रीराम चझार्त्रि प्रणित इ-रेष 
<८४ चित्सुखी | श्रो चित्सुखाचायक्षत नयनप्रसादिनी व्याख्या, सिप्पण, 
भाषानुवाद सहिता | 5... (१२---०० 
.. ८८५ जीवनज्योतिः। डॉ? मज्ञल्देव शाखा... रख र७० 
_#८८६ जीवनद्शंन | डॉ० प्रुंशीरास शर्मा । जीवन क्या हे £ वह केसे 
विकसित होता है ? जीवनपथ में कसे-केसे मोड़ आते हें १ आदि 





मा अश्षा का आमाणेक समाधान । डा देन छक 
..... #८८७ जीवन्मुक्तिविवेकः | श्रीमद्रिय्ारण्यक्रृत _ 55 संभ्ाप्त . ... 
..... ८८८ जीवन्मुक्तिविवेक । मराठी टीका सहित पक शशि मनन कक - 
....... ८ ८९ ज्ञानरलमाला। हिन्दी टीका सहित हा जक->थण 
...... ८५९० ज्ञानाकुशस्‌ । सविवरणम्‌ | मनीषापब्चकम्‌ | तात्पय॑द्येपिकासहितम्‌ ३--र७५ 
...... ८९१ तत्त्वकीस्तुभः | भद्टोजिदीक्षित विरचित । प्रथम भाग . दा पा 
बी 2 ८९२ तत्चदशंनस्‌ । ज्वालाप्रसाद प्रणीत मनोरमा व्यांख्या सहित । क्‍ सा. 
हम प्रमाण प्रमेय स्वरूप प्रथम भाग न 5५ कि+०० हा  । 
.... ८९३ तत्त्वदीपनम्‌ | श्रोअखण्डानन्दसुनिक्ृतम्‌ ( पश्चपादिका विवरणस्य 
.. व्याख्यानम्‌ ) जो । ० न रिष्ठ 


८९४ तत्त्वग्रकाशिकाब्याख्या भावबोधः । रघूत्तमयति कृत 
..... ८५९५ तत्वबोधः। हिन्दी टीका सहित मा 
..... ८६६ ब्रिदुण्डिमतविभेद्नी। श्रीशक्ूराअमस्वामिप्रणीत 












ड्८ चोखम्बा संस्क्रत सीरीज आफिस वाराणसी- 





४3७ (त्रपुरारहस्यमू-ज्ञानखण्डम्‌ | 'ज्ञानग्रभा? हिन्दी व्याख्या सहित । 
व्याख्याकार- स्वामी सनातनदेवजी महाराज 

महांष हारितायनग्रणीत प्रस्तुत ग्रन्थ भारतीय आगम-समुद्र का . 

अनोखा रत्न है। जीव-जगत-शुद्धचिति, ध्यान पधारणासमावि, अष्ट- 

पाश आदि के विवरणपूत्रक जीवन्मुक्ति प्राप्त करने के साधन आदि 

काव्यापक, प्रामाणिक एवं युक्तियुक्त विवेचन इस ग्रन्थ का विषय 

है। मूल के भावों का अधिकल बोध होना इस व्याख्या की सही 

घता है । गा 

८९८ त्रिधुरारहस्यस््‌। ( ज्ञानखण्डम्‌ ) श्री निवासबुध विरचित तात्पये दीपि 

व्याख्या सहित 

#८०९ पफ्ाएए753-3945पस 4४७०७ ( ४००2७)-79/0 6 ) आिधणा50 पफ8७8- 
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+९०० त्रिपुरारहस्यम्‌ ( माहात्म्यखण्डम्‌ ) भूमिकाध्यायानुक्रमणिका भ्यां हे 

सहितम्‌ १२-०७ 
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6, दक्तिणामूर्तिस्तोन्रम्, दक्षिणासू ति-उपनिषदादयः हा 2 8 ० | के हा, । 


5०३ दृहरविद्याप्रकाशिका । परमशिवेन्द्रसरस्वती विरचित ला 
$०४ देवीमीमांसादशनम्र । हिन्दी टीका सहित । १-२ भाग मर 
९०५ नयमझरी। ( नहासूत्रस्य व्याख्या ) अप्पयदीक्षित कृत... दी आल 


९५०६ नेष्कम्यसिद्धि; | श्रीज्ञानोत्तममिश्रकृत चन्द्रिकाव्याख्या सहित, 


काशी संस्करण । जीर्ण कागज १-४ खण्ड . समाप्त / 


५०७ न्यायचन्द्रिका | आनन्दपृर्णसुनीन्द्र प्रणीत । स्वरूपानन्दमुनीन्द्र कृत न्‍्याय- 


अ्रकाशिका व्याख्या सहित... $८-छण 


..._ *९०८ न्यायभास्करखण्डनम्‌-मध्वचन्द्रिकाखए्डनम्‌ | मण्मब्खरी...._ .। 
हा रामसुब्रह्मण्यशाज्रि विरचित कक 6] 
.... *#5०५६ न्यायमकरन्दः | आनन्दबोधभश्नरकाचार्य संगहीतः । आचाय चित्सुख-.. रा 
, मुनिक्नतव्याख्योपेतः तथा प्रमाणमात्रा न्यायदीपावली च अन्त्रस्थः बे कर 
.... ६१० न्यायरत्रदीपावछिः। आननन्‍्दानुभव पूज्यपाद विरचित । सरिष्पण र-ण० 
... ९११ न्यायरत्रदीपावकिः । आनन्दानुभव पिरचिता । आनन्दज्ञान विरचित ा 
न्यायेन्दुशेखर - बैदान्त विवेक व्याख्या समता १९-२५ 5 रा. 
न्यायेन्दुशेखरः । हरिहर शाखरी विरचित रा थे 
















या वेदान्त-अन्धा:ः ३६ 
९१७ पद्चग्रक्रिया । सर्वज्ञात्मम्ुनि विरचित । सब्याख्या ३---०० 
९१८ पत्चरत्रकारिका । ( उपदेशपंचक-शंकरभगवत्पादाचायेस्य व्याख्या ) 
सदाशिव कृत 0००>+ ७ 
हे ९१५० पत्चीकरणम्‌ | पषट्टीकोपेत ३०-०७ 
| २० पदा्थतत्वनिर्णयः | आनन्दानुभव पूज्यपाद विरचित | सटिप्पण..._ ३-०० 
. #९२१ परमसततक्त्वमीमांसा (मतिग्रशिक्षशात्रम्‌)। ले*--विद्ाभूषण 
जप श्रीकृष्ण जोशी । पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञानियों के मत में परमतत्त्व 
का स्वरूप क्‍या है यह बतलाने के लिये विद्वान लेखक 
ने आरंसक्रम से पाश्चात््य दाशनिंकों का इतिंहास प्रस्तुत 
करते हुए उनकी प्रमुख विचार धाराएं भी उपन्यस्त 
की हैं। पाश्चवात्य आध्यात्मिक दशन तथा दाशेनिकों का. 
एकत्र क्रमबद्ध वर्णन प्राप्त करने के लिये सरक्षत में लिखा | 
. यह अकेला ही सर्वग्रथम तथा सवथा नवीन ग्रंथ हैं ५ ५ 
९२२ परमार्थप्रकाशिका । ( अद्वेतामोदविमश ) २---०० 
९२३ परसाथंसारः । शेषविरचित । विवरणसमैत ०-0० 
९२४ परलछोकविज्ञान | परलोक-पुनजेन्म-अआाडइकम का महत्त्व १-० 
९२५ पुरुषार्थसुधानिधिः | सायणाचाय विरचित | टी० चन्द्रशेखरन्‌ सम्पादित १४-०० 
..._ ०२६ पूर्वोत्तरमीसांसावादुनच्षत्रमाका । अप्पयदीक्षित विरचित ३-०० 
.._ ०२७ प्रकटार्थविवरणस्‌ । बह्मसत्रशांकरमाष्य व्याख्यान । द्वितीय भाग मात्र / ८-०० 
.. ९२: प्रकरणपश्चकम्‌ । हिन्दी टीका सहित . 5. हल 
९२५ भ्रकीणग्रकरणद्वादशग्रन्थाः । ०--न्‍जु 


हे हे #%९३१ प्रणबकल्पः | ( स्कन्दपुराणान्तगत ) श्री गज्ञाघरेन्द्र सरस्वती 





...._ +९३८ बृहदारण्यकवातिकसारः | विद्यारण्यस्वामिविरचित । महेश्वरतीर्थ 
3 कृत लघुसंग्रह व्याख्या सहित । श्रीमच्छुद्धानन्द्सुनिवर शिष्य 


ः श्रीउत्तमशछोकयति विरचित-वेदान्तसूत्रलुघुवातिक शछोकबद्ध 
.....__ ९३९ बोधपब्चदशिका-परसार्थचर्चा | अभिनवश्ुप्त विरचित. 

... +९४० बोघसारः | श्रीनरहरिकृतः । तच्छिष्य पण्डित श्रीदिवाकर कृत 
टीका सहित ० 











. #९३० प्रज्ञानानन्दप्रकाशः | भावार्थकौमुदीटीका-हिन्दी अजुबाद सहित ३--०० 


कप 
न 


.._. ग्रणीत ग्रणवकल्पग्रकाशाख्यभाष्य समलकृत ३-०० 
०३२ प्रत्यक्तत्वचिन्तामणिः | सदानन्दक्कत | सोपज्ञव्याख्या सहित १-२ भाग ७-०० 
.. ९३३ ग्रबोध सुधाकर । राइ्डराचाये रचित । गुजराती अनुवाद सहित ०० 
.. ९१४ असाणसाला। आनन्दबोधाचार्य विरचित । 5 एज 
....._ ९३५ प्रमेयरत्नावलछी । बलदेवविद्याभूषण विरचित _ + २-5० 
...... “6९३६ अ्रस्थानसेदः । मधुसूदनसरस्वती विरचित ०-“-रेप, 
... ९३७ प्रेमपत्तनस्र्‌ । सव्याख्या द । 


कई (वन (2 


| फन्‍ल्‍जजुक | . 


९४१ बोधक्यसिद्धिः । अच्युतरायप्रणीत। अद्दैतात्मप्रबोधव्याख्यासंहित प्रथम भाग छ++०० 
९४२ बह्यतकस्तवः । पत्ररत्नस्तुति। अप्पयदीक्षित विरचित | स्वकृत टीका सहित १-२५ 


४०... चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 








९४१३ ब्रह्ममीमांसान्रिंशतिः (अहछसूत्राथंसक््यहात्मिका ) .... ... $-₹ण 
९४४ ब्रह्मसिद्धान्तः ।. मधुसूदन ओझा विरचित । गिरिषर शगमों चतुबंदी 
रचित सिद्धान्तप्रकाशिनी व्याख्या सहित . १२००० 
५४५ ब्रह्मसिद्धि! । मण्डनमिश्र कृत । शह्नपाणिक्षत व्याख्या सहित  छ--छण 
५४६ ब्ह्यसिद्धि व्याख्या । आनन्दपूर्णमुनि विरचित भावशुद्धिः-चित्सुख 
सुनि विरचित अभिग्राय अकाशिका व्याख्या इय सहित... २४--००... के 
+९४७ बह्मसूत्रम्‌ | सुषमा हिन्दी व्याख्या सहित व्याख्याकार £ स्वामी आज 


श्री हनुमानदास जी पषरट्शासत्री । सम्पूर्ण शॉंकरभाष्य का गूढ़ 

तत्त्व इस हिन्दी व्याख्यान में प्रतिफलित हो उठा हैं। संस्कृत 

की ससन्द्भ वेदान्त-सूक्तियां पदें-पदें अनुस्यूत हैं। भाषा 

बड़ी सरल और. प्रवाहपूर्ण है। इसे ब्रह्मस॒त्न॒ पर अन्य सब 

साष्यों का सार ही समझना चाहिए 

५३० पृष्ठों के पुस्तक का मूल्य नाम सात्र ४-०० 
९४८ ब्रह्मसूत्रस । स्वामी हरिप्रसाद वेदिकमुनि कृत संस्कृत व्याख्या सहित ७--ण० 

.. #९४९ ब्रह्मसूत्रदीपिका | श्रीमच्छड्वडरानन्दभगवद्धिरचिता तथा 0 
. « / - तत्त्वानुसन्धानं-श्रीमहादेवानन्दसरस्वतीप्रणीतम्‌ू..... इदू-+००. 

















5५० बअह्सूत्रपाठः । बादरायण प्रणीत। शाह्ररभाष्यानुसारी वर्णोनुक्रम सूची जा 
सहित । प्रेण | ० 


+5५१ ब्रह्मसूत्रश्रमुखभाष्यपत्चकससीक्षणम्‌ | शांकर-रामानुज- 
निम्बाक-मध्व-वल्लभभाष्याणां तुलनात्मक समालोचनात्मकं हा 
चाध्ययनम्‌ । श्रीरामशरणशाद्री कम यन्त्रस्थ 


.. #९५२ ब्ह्यसूत्रभास्करभाष्यम्‌ | श्रीभास्कराचाय कृत... समाप्त. 
. ९५३ अह्मसूत्रभाष्यस्‌ । शिवाकंमणि दौपिका व्याख्या सहित... इ्-ग्न् 


९५४ बह्यसून्रभाष्यनिणयः । आचाय॑ शंकर-भास्कर-रामासुज-निम्बाक-मध्व- 

-. शओ्रीकर-वकभ-विज्ञानसिशक्षु-बलदेव प्रणीत भाष्यानुसारी | चिद्धना- गम 

नन्दपुरी विरचित 7 (ण ६----७५० के / 

5५५ बअह्यसूत्रभाष्यसार । विष्णुदेव सांकलेखर कृत। शुजराती टीका सहित ए२--छण० 

५५६ अक्मसून्रभाष्यसिद्धान्तसड्भाहः । बह्मययोगी हज जग किताजिण 
.... 55७ ब्रह्मसूत्रभाष्याथरत्रमाला । सुब्रद्यण्य ग्रणीत ६--र७ 
5 डिश८ ब्रह्मसूत्रविज्ञानभिप्लुभाष्यम्‌ | ( बादरायणप्रणीतवेदान्तसूत्राणां शर 

... “अतौन्द्र श्रीमद्रिज्ञानभिक्लविरचितं विज्ञानारृतव्याख्यानम्‌ ) समाप्त. 

-$५९ बह्मसूत्र-विद्योदय भराष्यस्र । उदयवीर शास्त्री विरचित ु रेणनन 9 7 
९६० ब्द्यसूत्र-वद्किभाष्यस्‌ । स्वामी ओऔ भगवदाचार्य क्ृतम्‌ । १-२ भाग ३९-०० 
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. #९६७ तद्यसूत्रशाद्टुरभाष्यम्‌ | ब्ह्मतत्वविमशिनी? हिन्दी व्याख्या तथा 
डॉ० वीरमणि प्रसाद उपाध्याय विरचित प्राच्य-पाश्वात्य-उमय-न्मत- 
समन्वयात्मक सुविशद भमिकादि सहित । व्याख्याकार--स्वामी 
हनुमानप्रसाद षटशाद्ञी । ५9 
प्राचीन विद्वत्ता तथा कठोर तपस्या के साथधिकार योग से प्रसृत प्रस्तुत 
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स्पष्ट व्याख्या न हुई हो | गन्‍्थ लगाने के लिये यह सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है।. 
छात्र, अध्यापक, जिज्ञसु, मुमुक्ष सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिये अत्यन्त 
उपयोगी है । विश्वविद्यालयीय परीक्षार्थियों के लिए इसकी भूमिका मात्र 
ही पर्याप्त है । ... प्रथम भाग १-२ अध्याय. १७७०-०० 


... द्वितीय भाग ३-४ अध्याय १७५०-०० संपूर्ण १-२ भाग ३०-०० 
. #९६८ ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्यम्‌ | आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि 
कृत सविमश' ब्रह्मतत्व ग्रकाशिका” हिन्दी व्याख्या सहित । 
द चतुःसूत्यन्त भाग . ४-०० 
*९ ६९ ब्रह्मसूत्रशाक्ररभाष्यम्‌ | चतुःसृज्यन्त-पूर्णानन्दीयव्याख्यासहितया 
श्रीगोविन्दानन्दगप्रणीतया रजह्लप्रभया च समन्वितम्‌ । 
प्रथमाध्यायादारभ्य द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादपयतम्‌ ८---०० 


कट न्‍ #९७० ब्रह्मसूत्रशाक्ृरभाष्ययू | चदुस्सूत्यन्त-पूर्णानन्दीयव्याख्यया 


श्रीगोविन्दानन्दप्रणीतरह्लग्रभाव्याख्यया च समेतम्‌ तथा श्रीमद्वा- 
चस्पतिमिश्रकृतभामतीन्याख्यया च सहितम्‌ । प्रथमाध्यायदारभ्य 


द्वितीयाध्यायद्वितीयपादप्रयँतम्‌ । सटिप्पण......|/| ११-०० 
। ९७१ ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यम्‌ | भामती टीका तथा हिन्दी भाषानुवाद सहित । 
रा तु .... ९---०० 


..._ ९७२ बह्सूत्रशाइरभाष्यम। रत्नप्रभा-भामतो-न्यायनिर्णय व्याख्या सहित. २४--०० 
९७३ ब्रह्मसूत्रशाइरभाष्यम्‌ | भामती-कल्पतरु-परिमल व्याख्या सहित । जि 
"हद “| 5 १-२ भाग 
.. ९७४ बहसूत्रशाइ्रभाष्यस्‌ । भामती-कल्पतरु-परिमलत्याख्यासहितम्‌_  इेष--०० _ 
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पा, हे 5७५ ब्रह्मसृत्रशाइ्वरभाष्यम्‌ । पद्रव्याख्या सहित । अनन्तक्ृष्ण शास्त्री संपादित । 


तृतीय भाग मात्र २५-०० 


मा ९७३ ब्रह्मसूत्नशाइुरभाष्यमस्‌ । नारायणतीर्थ विरचित सुबोधिनी, वोधेन्द्र 


. *६८३ भक्ति का विकास | डॉ० मुंशीराम शर्मा । परम पुरुषार्थ रुप में... 


......... . सरस्वती विरचित अद्वेतभूषण व्याख्या सहित | चतुस्सूत्रपर्यत .. इ-ब्न 
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. ९८२ ब्रह्माद्वेतप्रकाशिका । भांववागीश्वर विरचित वध... 
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...._ १००८ मूलविद्यानिरासः ( औ शंकरहदय ) सुब्रह्मण्यशर्मा विरचित 
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। ... १०१० योगवाशिष्ठः । वाशिष्ठमहारामायणतात्पय॑प्रकाशब्याख्यासहित | पत्रात्मक 
.... १०११ योगवाशिष्ठः | हिन्दी टीका सहित । ४-५ भाग 


छुए चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी- 
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अध्यात्म-पथ के यात्रियों के लिये अनुपम सम्बल सिद्ध होगी ३-०० 


९८६ भक्तिद्शन | शाण्डिल्य । भाषा भाष्यसहित क्‍ .. १-७०. 
९८७ भक्तिरसास्तसिन्धु । श्यामनारायण पाण्डेय... द ९--ण७- 
९८८ भक्तिरसाम्तसिन्धु । रूपगोस्वामी कृत । आचाये॑ विश्वेश्वर क्त 

हिन्दी टीका सहित २०---० ७- 

+९८९ भक्तिरसायनप्‌ | संस्कृत-हिन्दी टीका सहित... . यन्त्रस्थ 

.._ ९९० भक्तिरसायनस्‌ । हिन्दी टीका सहित ३---००७- 
९९१ भक्तिशाखत्र | स्वामी भगवदाचाये ( गुजराती ) .... छज+००: 

९९२ भवत्याघकरणसाछा | नारायणतीथ गप्रणीत ....... पृ>--रण 

९९३ भगवच्चरणोस्मेक्ञा। मथुराप्रसाद दीक्षित | सव्याख्या.._ _... २-० ०- 


९९४ भगवज्नामकोमुदी । लक्ष्मीधर विराचित । अनन्तदेवक्षत व्याख्या सहित ०--छ७छ७५ 


.._ १९५ भागवतवेदस्तुतिः। श्रीधरीव्याख्यादि सहित | ३--४०- 
%९९६ भामती | ब्रह्मसृत्र शा्रमाष्य व्याख्या । वाचस्पतिमिश्र विरचित । 
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४१४२७ जीवन-द्शन | डॉ० मुंशीराम शर्मा 
जीवन क्या है ? वह कैसे विकप्तित तथा उन्नत होता है? जीवनपथ 
पर कैसे मोड़ आते हैं ? आदि पर विस्तृत विवेचन द २---० ० 


५; १४२८ जीवनधम । निर्मलचन्द्र ९....3० 
१४२५ ज्ञान-माछा ( भाषा वातिक ) ०-8२ 
१-२८ 


- १४३० ज्ञानवराग्य छुन्दावछी । १-२ भाग 
.._ १४३१ तस्वचिन्तामणि । जयदयारू गोयनका | १-७ भाग | स्थूछाक्षर | ३१ 


.._ १४३२ तक्त्ज्ञान। डा० दीवानचन्द पके 
. १४३३ तत्त्वज्ञान । महात्मा आनन्दस्वामी हे के अल 
१४३१४ तत्वज्ञान-महाज्ञान । हिन्दी अनुवाद सहित ३३७४७००७७ 
१४१५ तत्त्वसार ( मराठी ) चांगदेव वठेश्वर कृत 4०००5७० 
१४३६ तत्त्वानुसन्धान | स्वामी चिद्॒तातन्‍न्द ८>--४8० 
.  »९४१७ दशंनानन्द ग्रन्थ सग्रह । १-२ साग द जुज-०० 
$१४३८ दिव्य जीवन दशन | ले०-पथिक । ज्ञान, भक्ति और कर्म योग द 
द का समन्वय जिसके जीवन में हुआ हो ऐसे ज्ञानी भक्तयोगी 
द्वारा सरल, मौलिक शब्दों में कपिल के सांख्य, भगवान 
श्रीकृष्ण की गीता तथा विविध शात््रों के सिद्धान्तो का. |... 
ा सारभूत सदुपदेश इस पुस्तिका में निहित है। ०-५० - 
...._ १४३९ पक्तपात रहित अजुभव प्रकाश । विशुद्धानन्द कालीकमलीवाले._ ९--६० 
.. १५४० पत्चकोश और सूच्म जगत्‌ । गज्ञाप्रसाद ३7 9 2 अं ल*-पट 8 
.._ १४४१ पत्चीकरण । श्रीराम विरचित | जयक्ृष्ण क्ृत हिन्दी व्याख्या... ३-०० 
.... १४४२ परमात्मा अनुभव। शिवन्तारायण पनपालिया ...... ०-+छण 
.... श४४३ परलोकतत्त। दि] ०---८७ 


5 १४४४ पारसमणि (पारस भाग का हिन्दी अनुवाद) स्वामी आत्मानन्द्र । स्वामी 





5 सनातनदेव संशोषित . ३8३ #॥ दर ह++०० 
१४४५ पूजञातत््व । म०म० गोपीनाथ कविराज बम मय मा | 
+१४४६ श्रज्ञानानन्द प्रकाश | भांवाथकोमुदी हिन्दी अनुवाद सहित. ई--०० 
ः १४४७ प्रपद्धपरिचय । विशेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि - - खा सतकक 
. १४४८ अभ्रुंदशन । महात्मा. आनन्दस्वामी की तक जा - रज+जुक 
.. १४४९ आणत क्त्व । स्वामी विष्णु तीर्थ द कल  जक 5 

४-३9 ९५६० प्रेमयोग । आम की का का कक 





.._ १४५१ ब्रह्मज्ञान अपूर्व भण्डार । स्वामी आत्मदेव 
८१४५२ श्रह्मविज्ञान । योगेश्वरानन्द सरस्वती ' 
. १४५३ ब्रह्म विद्या । क्ृष्णानन्द सरस्वती 





५3०+०२०२२२००५०० वन कक तीज तगएएए3+ऊक अतककपक 


ब्प चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 
+१४५४ भक्ति का विकास | डॉ० मुंशीराम शर्मा 
परम पुरुषार्थ रूप में प्राप्य 'नगवत्‌” और भक्ति? तत्त्व के विषय में 
यथांवत्‌ जैय सामग्री का एकत्र संकलन ५ 5 2 | ३००--०७ 
+१४५५ भक्तितरंगिणी | डॉ० मुंशीराम शर्मा हा 
भक्ति-भाव से ओत-प्रोत वेदमन्त्रों का सरस हिन्दी गीतों में अनुवाद 
भक्ति-तरद्धिणी अध्यात्म-पथ के यात्रियों के लिये अनुपम सम्बल ह 
सिद्ध होगी द की पल 5 के+३०क ० 
१४०६ भगवदज्ञान के विचित्र रहस्य । बावा नगीनासिंह वेदी...... ३-०७ 
१४५७ भारतीय तत््वचिन्तन। श्री ब्रजमूषण पाण्डेय । इस पुस्तक में विद्दान्‌ 
लेखक ने शाखीय जटिलताओं से दूर रह कर अत्यन्त बोधगम्य भाषा 
एवं शली में भारतीय मनीषियों के चिन्तनों को पलछवित किया हैँ। 
दशन के गूढ़ सिद्धान्तों की सुन्दर एवं मार्मिक व्याख्या ही इस अन्थ 





पा 
जे 





द की अपनी विशेषता है. .... "या ०55 देन-ज७ 
१४०८ महावाक्य | परमइंस स्वामी योगानन्द ....... प---घ७ पा ज 
१४७५९ मांग की खोज । रोहित महेंता । अनुवादिका-देवी महेता १---७० 
१४६० मोक्ष प्राप्ति के दो विभिन्न मार्गों की अमरूपता । स्वामी आत्मानन्द ००-७० 
१४६१ युगप्रवतेक विवेकानन्द । स्वामी अपूर्वानन्द.... ... २३--४७० . 
१४६२ युगाचाय विवेकानन्द । स्वामी अपूर्वानन्द ........  .+-+ «पर. 
१४६३ योग रसायन। कम वर 
श्थद४ योगवासिष्ठ-भाषा | सम्पूर्ण १-२ भाग... || इदे०्नल्‍-०० | 
१४६५ योगवासिष्ठ ( दो प्रकरण भाषा ) ह आए गए ० छन्‍न्‍कीणु - 

.. १४६६ योगवासिष्ठ आणि संत वाडमसय। डों० यशवन्त विद्वल परांजपे (मराठी) १००---०० 
१४६७ योगवासिष्ठकथा । रघुनाथ सिंह _ ३णजु--+०० 


१४६८ रूहानी सात मजिले ( प्रवचन पूज्य गुरुदेव ) दरीशचन्द्र प्रसाद. ००-२० 
१४६५९ विचारचन्द्रोद्य । पीताम्बर कृत | निगमानन्द अनुवादित... ३--०० 













.. _ १४७० विचार चन्द्रोदय-पीताम्बरी या देलल०9 रा 
.... १४७१ विचारप्रदीपिका । शिवगिरि 7 3 जैन ७: 
१४७२ विचार माला। स्वामी गोविन्ददास यम शतक 
... १४७१ विचार सागर । स्वामी निश्चल दास कृत । मूल.../।?/ || कछप् «| 
. १४७४ विचार सागर | निश्चछदास तथा पीताम्बर कृत.“ | (३२-०० 


+१४७५ विचारसागर । व्याख्याकार-स्वामी श्री हनुमानदास जी षट्शात्नी । 
ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी निश्चडदास विरचित हिन्दी का यह 

प्रसिद्ध गूढ़ अ्न्थ सुविशद्‌ हिन्दी भाष्य के साथ प्रकाशित 

किया गया है । हिन्दी-संस्क्ृत की विचार-पोषक सूक्तियाँ भी 
। व्याख्यान में यत्र-तत्न पिरोई हुई हैं । 
...._ १४७६ विचारसागरदपंण और दृष्टि-सृष्टि । स्वामी मनोहरदास 
... १४७७ वृत्तिप्रभाकर। निश्चलदास हे 
. १४७८ तृत्तिप्रभाकर । स्वामी निश्चलदास | अनुवादक-स्वामी आत्मान 
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१४७५९ चेदान्त | चक्रवर्ती राजगोपालाचाय । सीताचरण दीक्षित अनुवादित. १---०० 
१४८० वेदान्त और अद्वेतवाद्‌ | स्वामी गणेशदास २---००- 
१४८१ वेदान्त छुन्दावली । -७भाग... २३--७५० 
१४८२ वेदान्तदीपिका। स्वामी योगानन्द ( आलू वाले बाबा ) २३---७ज७ 
१४८३ वेदान्तरहस्थ । स्वामी योगानन्द १.....००७ 
१४८४ वेदान्त सिद्धान्त और व्यवहार । स्वामी शारदानन्द दर 
१४८५ व्यावहारिक आत्मविद्या। एच. पी. ब्लवेडस्की। अनुवादक-रविशरणवर्मा १--रशण 
१४८६ व्यावहारिक जीवन में वेदान्त । स्वामी विवेकानन्द १--१७ 

. १४८७ शा्कराचाय। श्री बलदेव उपाध्याय ..... १०७---७०० 
१४८८ शक्राचाय का आचार दुशन । डा० रामानन्द तिवारी .. ७ु+-+०० 
१४८५९ शान्ति की ओर । जगदीशर्प्रेसाद गोयल _ | रण 

. १४९० श्रीनारायण-उपदेशास्त । शिवोमग्रकाशं बह्मचारी . |. पृ+--छण 
१४९१ श्रीज्रह्मसंकीतन । ( डोगरी वेदान्त ) स्वामी ब्रक्षानंद तीर्थ <०- रे 

. १४९२ श्रीशक्ूराचाय का मायावाद | डॉ० बी० एल० आत्रेय 4-०० 
१४९३ श्रुति की टेर । भोला? द ०-७५ 
१४९४ सत्य की खोज में | पारसनाथ सहाय... .. २०--०० 

. १४९५७ सत्यद्शंन । कालिकानन्द स्वामी । गोपालचन्द्र वेदान्त शाल्री अनुवादित ७---०७० 
१४९६ समता क्या है। स्वामी आत्मानन्द ०-७० 
. १४९७ स्वतन्त्र चिन्तन । कनेकू इंगरसोल । भदनन्‍्त आनन्द कौसल्यायन.. १०-०० 

. १४९८ स्वरूपानुमत। क्षितीशचन्द्र चक्रवर्ती... ५. २->जक 
... १४९९ स्व का विमान .  दिन+०० 
.._ १७५०० हृदय के सिद्धान्त । एनी बेसेंट । अनुवादक-रविशरण वर्मा रेप 


स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती जी के ग्रन्थ 


... १५०१ आननन्‍दवाणी । १-९ भाग दल्ततकक | 
..._ १५०२ ईशावास्य-प्रवचन द | कक 
..... १५०१ चरित्रनिर्मांण आणि ब्ह्मज्ञान | अनु०-शरद द्वारकानाथ हजारे (मराठी) १-०० 
..... १५०४ नारदभक्तिद्शन । 57 #//* की, 
.. .. १५०५ भ्क्तियोग। श्रीमद्धगवद्गीता का बारह॒वाँ अध्याय पर प्रवचन इज - 57 
.... १५०६ भगवान के पाँच अवतार ला ..... २३--०० 
... १५०७ महाराजश्री का एक परिचय... || + ढो+>-र५ 
... १५०८ साण्ट्क्य अवचन। .. ०० 
.. १५०९ मोहन नी मोहिनी । ( गुजराती ) ः रे जय हा ऑणननथ० 


: १५१० श्रीपुरघोशम योग हे पलक तट ए + क्जक 7 
. १५११ श्री मद्भागवत महापुराण में गोपीगीत ॥_. मम मी जा 


हि श्रीमद्भागवत रहस्य मा | कम हा ५ 5 शल्ल्‍जक ः हा " 
3 सत्य, साथ न और फल कम पा हा । 5 कि । २०००५. रा पा ; 





५ १५१४ सांख्ययोग ( गीता का द्वितीय अध्याय ) 








चोखसस्‍्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 


श्री प॑ं० मधुसदन-विद्यावाचस्प ति-कृत-पग्रन्था: 


६७ 
५१६ अशन्लिख्यातिः। 
१५१७ अहोराज्रवादः। १०-७० 
१५१८ आधिदेविकाध्यायः॥ ३-०० 
१५१५ आशौोचपजञ्िका । ३-७० 
१५२० इन्द्रविजयः। ६-२७ 
१०५२१ ऐतरेयोपनिषद्‌ । 0-७० 
१५२२ कादुम्बिनी । हिन्दी टीका 
सहित ६-७० ० 
१५२३ कौषीतकोपनिषद्‌।..._ ०-छ० 
५२४ छुन्दोभ्यस्ता . १२ 
१०२५ जगदुगुरुवेभवस्‌।. २-२५ 
७५२६ दशवादरहस्यम्‌ । .. $ूनरेज 
१५२७ देवतानिवित्‌ । २-५० 
१५२८ घमपरीक्षापद्धचिका.. ००-७० 
१५२९ निधण्दु मणिमाछा अर्थात्‌. 
वेदिककोष १-७७ 
१०५३० निरूठपशुबन्ध 4 ००० 
१०३१ पत्चभूतसमीक्षा ०-दर 
१०३२ पदुनिरुक्तर । १-६ 
१५३३ पित्समीक्षा! १-..०० 


१०३४ पुराणनिर्माणाधिकरणस्‌ ॥ १-७० 


१५३५ पुराणोत्पत्तिप्रसड्ञ४ । १-८७ 
१५३६ ग्रत्यन्तप्रस्थानसीमाँसा ॥ ३०-०० 
१०३७ ब्रह्मचतुष्पदी ४०-०० 
१०१८ ब्रह्मविज्ञ न । अल ड 
१५३९ बह्मविज्ञानप्रवेशिका। २-०० 


१०५४० ब्रह्मविनय । सं० वासुदे वशरण 


ँ ग्रवाल ! 
"५४२९ बहसमन्वय: | दे०० 
१०५४२ ब्रह्मसिद्धान्तः। ३३-०० 
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#२०३१ ऋग्वेद्संहिता | (पदपाठ सहित) डॉ० मेकक्‍्समूलर-सम्पादित । _ 
इसमे वाएँ पृष्ठ पर सूलपाठ तथा दाहिने पृष्ठ पर पदपाठ खुद्वित है । 
बड़े अक्षरा में सुस्पष्ट मुद्रण तथा परिशुद्धता इसी संस्करण को. विशेषता 
! प्राचीन परम्परा के अनुसार ऋषियों और देवताओं का यथास्थान 
- डलेख किया गया है| १-२ भाग सम्पूण | लाइब्रेरी संस्करण. ज००-०० 
ँ हा साधारण सस्करुण . ४७००-०० 
४२०३२ +नए्णा3 096 डिए९१७ संत छिक्कायग।0  थापे एिब्रत७ गछ्दांड 00 
.. हु 0०865, फिंशं5, वैशंएरंटड8 ढ0त 7्राढए83 0 ९ए#ए फैशाा 
.. 8767 2ए860. 80067व089 0 ६86 ए9प707079,. ज067660 0०प 
- की, शड- पा, 2 ए03, 0श/वांहका'ए मिे600 .. 4&0--00 
8 | तक ग्रिपं000 50---00 
... २०१३ ऋग्वेद्संहिता । सायणभाष्यावरूम्बी सरल हिन्दी भावार्थ सहित । हु 
अप १-४ भाग | ओऔराम शर्मी आचाय २७४०-०७ 
... २०३४ ऋग्वेद्सहिता । जयदेव विद्यालझ्ारक्षत भाषाभाष्य सहित १ से ७ भाग चद--०० 
.. २०३१५ ऋग्वेद्संहिता । सातवलेकर प्रणीत सुबोध हिन्दी भाष्य सहित । - 
हा ....... भरद्वाज-वसिष्ठ ऋषि का दशन ( पष्ठ-सप्तम मण्डछ )  -.. ४७-०७. 
२०३६ हि0-५०४॥035-38.3 0 ल].8 , एक ४९ एकापलशाधाएए जिबएकन 
- जब्दाकाए8,.. जिप060 0ए ॥%, ४०5 ैपा6ए,. एफ लोड 
7 -.. . इ75४98 एग्रंप्च्क .5]0878प75 छत एठ0757ठ8 / 720 फह 
..- (ए6एा008 €फंए्रंणाड, ४08, 347. 99. (७७ शतक 06008. 
5 80 96 0886 छुथ४ए 0 फीड (6 ६0 92 ०४ फ्रें5 ९४०९)७7४ 
-. ९पैफीठय 0 6 4765४ 8७वें. (४0:76७0087ए, जद 20078 कीह 
...... वछ99ंग्य ए ४6 €:एथ्णंड0०8 0 फरर ठणोरंशब्राता ० 8... 
3 5. इदा0ब्रए पं[6, . ॥छांड ए6छ 7टएएं॥0 0 फ९३फ्ाणिं गछंशा 


.. कृषएक ३7॥ 20"%९80" 8 ए०, 0०७७ थ। फल वृण्कक्ाह पाठ रा ड्ड 
-ण्पंडांपकाल्वांएक,, 40..00 
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लिन लि तिणएगएता 


२०३१७ ऋआग्वेदसदिता | (सायणभाष्य सहित) डॉ० मेक्समूलर सम्पादित 
बहुत दिन पहले आक्सफोड्ड में छपने के बाद समाप्त हो जाने के 
कारण यह अश्युत्तम संस्करण अलभ्य था। २० वर्षों के अनवरत प्रयत्न. 
के अनम्तर इसका यह प्रथम भारतीय संस्करण प्रकाशित किया जा. 
सका है। सम्पादक महोदय - के जीवन-व्यापी. श्रम एवं शोध का 
परिणाम इस परिशुद्ध संस्करण के रूप में आपके सम्मुख है। इसमें 
: प्रति संस्करण तथा प्रति भाग के विचारपूर्ण आमुख, संकेतसूची, 
. आदि उपयोगी विषय भी प्रारम्भ में उपन्यस्त हैं । सर्वोत्तिम पाण्डुलिपि 
और प्रातिश[ख्य के प्रमाणों के आधार पर शुद्धाशुद्धि की विस्तृत 
सूची बड़ी ही उपयोगी हैं। २०८३० अठपेजी आकार के पृष्ठ, बहुत 
उत्तम मोटा कागज, सुस्पष्ट मुद्रण तथा पक्की जिल्‍द | १०४ भाग... १४०७-५७ 
२०३८ ऋग्वेद्संहिता | सायणभाष्य सहित । सम्पूर्ण | पूना संस्करण... ३७०---००० 
$१०३९ ऋण्वेदसंदिता | ( प्रथम अध्याय, सूक्त १-१९ )सम्पादक-्रोौ० 
क्‍ उमाशंकर शर्मा ऋषि! क्‍ 
् .. इस अभिनव संस्करण में सस्वर संहितापाठ, पदयाठ, सायणसाष्य 
हा तथा स्कन्द्रसाष्य के महत्वपूर्ण अंश, हिन्दी-व्याख्या, हिन्दी-अंग्रेजी 


अनुवाद तथा प्रत्येक पद का स्वर-विचार दिया गया है । _«  अन्तरस्थ 
२०४० ऋग्वेद्संहिता पदपाठ। मा औ 5 मा अंक मी हर 
२०४१ ऋणग्वेद्सहिता ॥ उद्गीधाचाय प्रणीत भाष्य सहित 8 7 इुन-क0 | 
२०४२ ऋग्वेदसपमसण्डलूम्‌ | प्रो० एच्‌० डी० वेलंकर सम्पादित आंग्लभूमिका द 
अनुवादादि सहित + हा 32008 कक 
- २०४३ ऋग्वेद्सौरभ । संस्क्ृत-हिन्दी टीका सहित कज्ण्ष 


+#२०४४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकानां संग्रह: | सायणाचार्य विरचित । 
पण्डित बलदेच उपाध्याय कृत विस्तृत आंग्ल उपोद्धात, संस्कृत 


......_ प्रस्तावनादि सहित | परिष्कृत द्वितीय संस्करण है ०9० 
..._ २०४५ ऋग्वेदानुक्रमणी । माधवभद्ट विरचित | प्रथम भाग... ४०७०० 
२०४६ ऋग्वेदिक आय । राहुल सांकृत्यायन तय दुननगक  ह5 
. १०४७ ऋग्वेदीय जटालक्षणम्‌ । ( श्री मधुसूदनीयशिक्षान्तगतम्‌ ) सत्यत्रत. 
हा व्याख्या सहित ... पृजन्‍क0 - 
. २०४८ ऋग्वेदे छुन्दःपरामशः । सी० के ० राजा विरचित.....“ै दे 
#२ ०४९ .0. -नि8007ए त॑ ए९१6 पं(#४ए/९ 0ए 0 ठिक्ाणोतप पछणी | 
. जिद, .....॥]#& 2 (॥। 8 “047: 
०५० ऐेतरेयओआशझण का एक अध्ययन । डा० नाथूलालू पाठक १००७००७ ० 





 ऐसरेयब्राह्मणपर्यालोचनम अथवा ऐतरेयबराह्मण आचारविचाराः। 
५ डॉ० मजलदेव शाखरी 
तरेयनाह्णस्र । मूलमात्र । पत्रात्मक 


















5 आय, 


वेद्क-अन्धा: का ली ७७ 








' २०५५ क्‍ ऐेतरेयब्राह्मणम्‌ | गंगाप्रसाद उपाध्याय कृत हिन्दी अनुवाद मात्र ९७००-९७ ७ 
हा २००६ ऐतरेयारण्यक-पर्यालोचनम्‌ अथवा ऐतरेयारण्यक-आचारविचाराः 





डा० मद्नलदेव शास्त्री सम्पादित...... २०००७. । 
२०५७ ऐेतरेयारण्यकम्‌ । सायण साष्य सहित ः ७-५० 
. २०५०८ पेतरेयाकोचन | सत्यत्रत सामाश्रमी सम्पादित द २०-२७ 


. #२०५९५ ओरिजनल संस्कृत टेक्स्ट (मूल संस्क्षत उद्धरण) ओ० जे० मूइर 
कृत । सम्पादक और हिन्दी अनुवादक : डॉ० रामकुमार राय । 
१-५ भाग में सपूर्ण 
... इस संस्करण की विशेषता-- 
भाग $ ; हिन्दू जातियों की उत्पत्ति-सम्बन्धी पौराणिक विवरणों से सम्बद्ध 
मूल संस्कृत उद्धरणों का संकलन, उनका हिन्दी अनुवाद तथा 
यह विवेचन कि बेदिक काल में भी जातिवाद का अस्तित्व 
था अथवा नह । । .. ३००++० &* 
भाग २३ इस तथ्य की विवेचना करते हुये कि हिन्दू जाति के लोग 
हिमालय के उस पार से आये तथा यूरोपीय जाति की पश्चिमी 
शाखा से सम्ब थवा नहंं॥, इस विषय पर सूल सस्क्षृत 
उद्धरणी का समग्रह तथा उनका हिन्दी अनुवाद । . .. २३०० 
भाग हे : ऋग्वेदिक सूक्तों के संग्रह के ठीक पूर्व अथवा उसके पाश्चात्त्‌ के 
भारतीय कृतिकारों के बेदों की उत्पत्ति, विभाजन, ग्रेरणा-स्रोत 
और आधिकारिकता को व्यक्त करने वाले मूल संस्कृत उद्धरणों 
जाएं का संग्रह तथा हिन्दी अनुवाद । २०--५७ 
भाग ४४ वैदिक सूक्तों; आाह्यण-अन्थों तथा इतिहास-पुराण में मिलने वाले 
ब्रह्मा, विंष्णु, रद्र और अम्बिका आदि देवी-देवताओं से सम्बद्ध 
सूल संस्कृत उद्धरर्णों का हिन्दी अनुवाद सहित संग्रह तथा 
. यह विवेचन कि देवी-देवताओं सम्बन्धी आरम्भिक धारणायें बाद... 
मा की कृतियों से किस प्रकार उत्तरोत्तर परिवर्तित होती गईं । २०-०७... 
भाग ५४ वेदिक कालीन भारतीयों के सृध्टिचना, पुराकधाशाल्रीय और 
...... धामिक विचारों तथां जीवन और रौति-रिवाजों को व्यक्त करने 
वाले सानुवाद मूल संस्कृत उद्धरणों का संग्रह तथा. उनकी पु 
विवेचना | मम शीत्र प्राप्त होगा. 
जा हम मूल्य प्रत्येक भाग २००--००- 
२०६० काठकृगृझ्सूत्रम् । ५ यजुबंदीय ) डा० कैलेण्ड संपादित १७-७० 
... २१०६१ कात्यायनमतर्संग्रह । का हम 
... .: +२०६२ कात्यायनश्रीतसूत्र । कक-महीधर भाष्य सहित ।डा* ए० 
रा हा बेबर संपादित 
... +९३०६३ कात्यायनश्रीतसूत्रमू | श्रीकर्का 








काचाय विरचित ककंभाष्य सद्दित । 





नर #०___० हू, ६) हे कि 
यन्त्रस्थ. 


१२-२६ अध्याय दुसरा भाग मात्र १४-०० 5. | 





..._ २०८५ तैत्तिरी 
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२०६४ कोथुमगुझ्यम्‌ । भूमिका नोदस सहित क्‍ ९.०० 
२०६५ कौशितकी बाह्मण आरण्यक विषय कोश ॥.___........ ६--०० 
#२०६६ कोषितकिब्राह्मणगपयोल्ोचनम्‌ अथवा कोषीतकिब्राह्मण 
आचारविचारा: | डा० मंगलदेव शासत्री सम्पादित .. . २-४० 
२०६७ क्या वेद में इतिहास है १ .... ३-७० 
४०६८ खादिरगुड्मसूत्रस्‌ । रुद्रस्कन्दीयवृत्ति हिन्दीटीका सहित २०-७० 
२०६५९ शाणपत्यथवंशीषस्‌ । मूलसात्र _ ०-१७ 
२०७० गणेशाथवंशीषंस्‌ । सभाष्य 0०० ७ 
२०७१ गलितग्रदीपः। लक्ष्मीघर सूरि विरचित | संपादक श्रीक्ृष्णदेव २---०० 
२०७२ शोज्ञानकोशः ( गो के विषय में बेद मन्त्रों के बचनों का संग्रहः ) है 
सातवलेकर कृत हिन्दी अनुवाद | १-१ भाग... १२-०० 
+२०७३ गोमिलगृहासूत्रम्‌ | श्रीमुकुन्दशर्म बिरचित 'झदुला? व्याख्या... 
समलंकृत द समाप्त 
२०७४ गोभिलगशबसूतन्रस्‌ । हिन्दी टीका सहित द ३---०० . 


%२०७५ चतुर्बृदभाष्यभूमिकानां संग्रह: | ( तेत्तिरीयसंहिता-ऋग्वेद 
संहिता-सामवेद्संहिता-काण्वसंहिता-अथववेदसंहिता ) 


सायणाचायबिर॒चितानां सबवेदभाष्यभूमिकानां संग्रह ४---०० 
. २०७६ चतुवद-वयाकरण-पदसूची । ( 4. ७7४००७४०७ फ़ठव-शत०८ 
8/. ६06 6077 ४९१७७ ) विश्वबन्धु संपादित । १-२ भाग .+ €६०0-+००... 
+२०७७ चरणव्यूह: | महर्षि शौनक प्रणीतः।आचार्यमहिदास क्त-माष्ययुक्तः१--४५०._ 
२०७८ चारायणीयमन्त्रार्षाध्यायः। यजुर्वेदीय | मूलमात्र 8-००. 
२०७९ चारों वेदों की अनुक्रमणिका। इ--१५. 
“२०८० छुन्दस्वतीवाक । वासुदेवशरण अग्रवारू कृत आंग्लानुबाद सहित... (० 
२०८१ छान्‍्दोग्यबाह्मण | गुणविष्णु कृत छान्दोग्य मन्त्र-भाष्यन्सायण कृत... 
४ वेदार्थप्रकाश सहित । दुर्गामोहनभद्गाचाय संपादित... $७--००- 
. “२०८२ जेंमिनीयोपनिषद्‌ बराह्मयणस्‌ । सामवेदीय ० व ० कन्‍्वका 


.. %२०८३ ताण्ड्यमहात्राह्मणम्‌ | सायणाचार्य विरचित माष्य सहित ३०--०० हे 
२०८४ तत्तिरीयारण्यकमू | कृष्णयजवेंदीय | सायणभाष्य सहित । प्रथम भाग १०-०० 


२०८५ तेत्तिरीयब्राह्मणस्‌। सायणभाष्य समेत । १-१ भाग... $३७४+-श७.ः 
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*२१७० रुद्रस्बाहकारपद्धति: | के जा 
२१७१ हद्वाध्यायः। सायण भट्टभास्कर माष्य सहित कम मन 
१७२ रद्वाध्यायः । विष्णुसूरि विरचित माष्य संवल्त पा न का 
+२१७३ ल्ाव्यायनश्रौतसूत्रम्‌ | अमिष्ठोमान्तम्‌ । सटीक ४-००. 
२१७४ वसिष्ठ ऋषि का दशन ( ऋग्वेद का सप्तम मंडल ) सातबलेकर प्रणीत ७-०० ००. हा 





श्र चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी- 


२१७६ वाराहगुह्मसूत्रस । हिन्दी टोका सहित 
२१७७ विश्वेद्वेवा मन्त्रसंग्रह। सातवलेकर सम्पादित 
२१७८ बेद्‌ का स्वरूप और ग्रामाण्य । स्वामी करपात्री जी । १-२ भाग (हिन्दी) ७-५०. 





रण 
९७--->0७ 





२१७९ वेद्चयनस्‌ । विश्वम्मरनाथ त्रिपाठी .. ७-०० 
२१८० वेदधरातल | गिरीशचन्द्र अवस्थी समाप्त 
२१८१ वेददिग्दशन । माधवाचाय शालरी ६-०० 
२१८२ वेदनवांहिक । विश्ववन्युक्तत । अर्थ सहित्त ०-७० 
२११८३ बेदनिरुक्तशासख्राथूतिका । हरिपुष्पाचायं विरचित ७---छण्‌ 
२१८४ वेदपरिचय । सातवलेकर प्रणीत । १-३ भाग द बात हे 
३०००० 28 


२१८५ वेदपादस्तवः। 
१८६ बेद्प्रवेशः । अश्विनौ देवता मन्त्रसंग्रहं। सातंवलेकरक्त हिंन्दीदीका सहित ५---०० 


२१८७ वेदग्रवेशः | ऋग्वेद के अश्विसृक्त | सातवरेवर कृत २---० ० 
२१८८ बेद्प्रवेशः । मरुद्देवता मन्त्र संग्रह | सातवलेकर कृत हिन्दी टौका सहित ७-०० 
२१८९ बेद अवेशः तत्न अथमा पद्धतिः | वेदानन्द | १-रै भंग... ३--४५० 
२१९० बेद्प्रश्नोत्तमाल्ा | जगद्राम शाख्री...  विजणण 
२१९१ वेदआमाण्य-मीमांसा । स्वामी करपात्री जी ( संरुकृत ) 
२१९२ वेदभाष्यपद्धति को दयानन्द सरस्वती की देव का सार । _. १०-५० 
२१०१ बेद में चर्खा । द ०२. 


३००0 


-. १५००७ 


२१९४ वेदरश्मि । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल द 
४२१९५ वेद्कावण्यम्‌ । डॉ० सुधीरकुमार गुप्त । १-२ भाग 
२१९६ बेदविद्या । वासुदेवशरण अग्नवालरू रच क्‍ 
२१९७ वेदविज्ञानमीमाँसा । वेणीराम शर्मा गौड़ रा हर 
२१९८ वेद्विज्ञानबिन्दुः । गिरिधर शर्मा चतुवेदी जि 
२१५९९ वेद्विद्यानिद्शेन । भगवहृचत्त .. १२-७० . 
कि वेदविमश । वेदअत झास्त्री । प्रथम भाग 207 कक उ> । 
... २२०१ बेदशास््संग्रह : ( साहित्यरल् कोशे प्रथम खण्ड ) विश्ववन्धु संपांदित ३५---०० 
५ .. ३२०२ बेद्सार । विश्ववन्धु । हिन्दी टीका सहित... पाए ै-+0० | 
... २२०३ वेदानुबंचन | ( हिन्दी ) बाषा नगीनासिंह वेदी का हा 5 इक 
+२३०४ वेदाथचन्द्रिका | डॉ० मुंशीराम शर्मा । मा रा तप 
प्रस्तुत ग्रन्थ के २०५ भावपूर्ण निबन्धों में कुछ प्रमुख प्रकाशदाता 
....... वेदमन्त्रों की यथा हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इसके भाव, क्‍ 
.._ भाषा, शैली आदि देखकर आप सुग्ध हो जायँगे | एक बार अवइ्य पढ़ें | ६-०० 


। ध् १०-0० 


कन-ऊणु रा! 
























...._ २२०५ वेदार्थप्रक्रिया के मूलभूत सिद्धान्त  बह्मदत्त जिज्ञास पा जब 
..._ २२०६ वेदार्थविचारः | सीताराम झास्त्रि कृत । हरिनारायण भद्ढवायेंग. .. ४ 
5.27 संपादित ै पा है 2 बणू--०० 









... रण ७बैदार्थविम्श । विश्वन्धु 
२० रे दो का वास्तविक स्वरूप अथवा वेदों के महान्‌ आदर्श) 







.. ३२१११ बेखानसस्मातंसूत्र | _ 











वेदिकेअन्धां। परे 
२२१२ बतानभ्रौतसूत्न | सोमादित्य विरचित जाक्षिपानुविधि व्याख्या सेंहिंते है०---०० 
#२२१३ बेदिक आंख्यान | ले०-पं० गंजसोगर रायें एम- ए हा 
इस पुस्तक में जीवन की सुगठित एवं संमुन्नत बनानेवाले प्रेरणाप्रद 
वेदिक आख्यानों का युम्फन इतनी सरल; रोचक तथां सरस भाषा एवं 


 शेली में किया गया है कि एक ही बेठक में बिना पुस्तक समाप्त किए 
जीं नहीं मानता । इन उपदेशात्मक आख्यानों में मंनोरंजन के साथ 


ही चरित्र विकास की भी प्रेरणा निहित है। सबके लिये पठनीय॑ २०-०० 
+२१२१४ वेदिक इण्डेक्स। मंकडोंनेठ और कीथ ( हिन्दी रुपान्तर ) 
 अनुवादक-डॉ० रामकुमार राय! अनुवाद की सर्वाधिक 
विशेषता यह है कि इसमें सन्दभ, संकेत, संख्यायें तथा फुटनोट... 
में उनकी व्यवस्था का क्रम वही दिया गया है जेसा कि मूल... 
ग्रन्थ में है । इस व्यवस्था के कारण जो निश्सन्देह अत्यन्त 
कठिन और कहीं-कहीं असम्भव. सा कार्य था, अनुवाद की 
उपयोगिता और विषय-व्यवस्था की ग्रामाणिकता अत्यन्त बढ़ 





गई है । . .. १-३ भाग संपूर्ण ४००-०० 

२१२१५ बंदिक इतिहास विमश | वैेच्चनाथ शाखरी |. द €-++०० 

२२१६ बेदिक उपदेश । १-२ भांग क्‍ .... इ>-शण 

. २२१७ बेद्क कोश । ( वैदिक विषयों एवं नामों का ) डॉ० सूर्यकान्त....._ २२--ण७ 
»“ २२१८ वेदिकंइन्दीमीमाँसोा | युंविष्ठिसमीमसिक ... ४-७७ 





२२१९ बेदिकंंदेशन । डा० फतह सिंह आम ७०-०० 
२२२० बेदिंक धंम आणि घडंदर्शन शंकर रामचन्द्र राजवाडे ( मराठी ) ०७-७७ 
२२२६ बर्दिकं घंस एवं दुशन | डा० सूर्यकान्त । एं० बीं० कीथ॑ रंचिंतं दि 


रिलिजन एण्ड फिलोसफी आफ दि वेदस ऐण्ड उपनिषद्स का हिन्दी द 
रूपान्तर ) १-२ भाग ' 30००-०० 


. #२२२२ बेदिक निबन्धावली | डॉ० सुंशीराम शर्मा। ... 
द ... इस निबन्ध संग्रह में वेदों की एक स्वल्प झाँकी प्रस्तुत करने वाले 
२७ निबन्ध हैँ । ये निबन्ध उच्च कक्षा के विद्यार्थियों, शोष-छात्रों 
एवं जन साधारण वेद प्रेमियों के लिए अत्यन्त राभप्रद हैं... ४-०० 


......_ २१२३ चदिकपदाबुक्रमकोषः । विश्ववन्धु कृतं। १-१६ भोग । विशिष्ट संस्करण ६४०--०० 
द १-१६ भाग साधारण संस्करण 8३२०-०० 





...... २२२४ बेंदिकपदाबुकरमकोष प्रणीति। क्‍ इक 
.... २२२५० बेदिक पाठसाछा। सातवलेकर प्रथम भाग हा ह जा रा ०->हेई 
. २२२६ चेद्किप्रवचन । जगत्कुमार शास्त्री. हम हक २--रज 





...._ २२२७ चेंदिक भारत में यज्ञ और उसका आध्यात्मिक क॑ स्वरूप युति देवराज २--०० 
. २२२८ बंदिक भूषानुशीकन ।,गंगांधर मिश्र ... 8०-७9 
+२२२९ बेंदिक माइथोलोजी । ( बेद्क पुराकंधाशासञ्र ) ग्रो. ए- ए 
मंकडॉनल ( हिन्दी रुपान्तर ) अनुवादक-डॉ. रामकुमार राय। 
... यह अन्‍्थ वेंद की आत्मा का भासमान प्रदौप है। बेदिक 
_- - देवताओं 30% जानना यदि अभीष्ट हों तो इस प्रंथरल्न को 

















उमा 9४-०० 5 


पड चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-* 





जीन ल--+०>«-+ल-ननननननिलनन>क 





२२३० वृद्कियज्ञरहस्य । महात्मा नारायणस्वामी .. .../. ७“ “"दे७ 
#२३३२१ बेदिकियुग के भारतीय आभूषण | डॉ० राय गोविन्दचन्द 
बेदिक युग में मनुष्य कौन-कौन से आभूषण किस अकार घारण 
करता था, किस आमृषण के कितने भेदोपभेद या प्रकार थे, 
. आदि का आमाणिक तथा सूछम विवेचन अस्तुत अन्थ का 
... विषय है 43 3८६ १४-०० 
*२१३२ बंदिक योगसूत्र | श्री हरिशंकर जोशी । 52 
_. « प्रस्तुत गनन्‍्थ में वेद-बाह्मण-आरण्यक-डपनिषद-पुराणादि में विकौण 
. तथा व्याप्त आचीन योगदर्शन का चुडान्त विवेचन किया गया है। 
सोमयोग, अश्नियोग आदि का विवेचन तो इस ग्रन्थ के अतिरिक्त कहीं... 
मिलेगा ही नहीं | अकाब्य तकाीं तथा युक्तियाँ के साथ आकर-अन्धों 


के वचन भी प्रमाणत्वेन उपन्यस्त हैं । ; जब कर 0 


. २२३३ बैद्क-वासाय में प्रयुक्त विविध स्वराहुन-प्रकार। युधिष्टिर मौमांसक १--५० 
. २२३४ बेदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति । गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी... ५-०० 


२२३५ बेदिक विनय । अभयदेव विद्यालक्वार | १-२ खण्ड 2 का 
२२१६ बदिक विवाह संस्कार मन्त्र | आंग्लानुवाद सहित... ०्येक 
२२३७ बंदिक विश्वद्शन । हरिशंकर जीशी "4०-१० मे पा 


#२२३८ हिन्दी बदिक व्याकरण | श्री उमेशचन्द्र पाण्डेय । बी० ए० तथा 
एम० ए० परीक्षाओं के पाव्यक्रमानुसार नवनिर्मित इस पुस्तक 
में वेद का सुबोध व्याकरण, स्व॒रचिह्ृ, पद-पाठ आदि के विषय 
में समाधान तथा क्रियारूपों का एक रूघु कोश भी अकाशित 


दि किया गया है द . २---०० हे हा 
7 हरश३९ चेंदिक व्याकरण । डा० रामगोपाल । प्रथम भाग 8 बनन०9 ४] 
.. २२४० वर्दिकव्याख्यानमाछा। १-४० व्याख्यान । १-४ भाग... २०००-०७ रा, 


२२४१ वेदिक संस्क्रति का विकास । लक्ष्मण शास्त्री जोशी । मोरेश्वर दिनकर 





। पराड़कर अनुवादित न ः जु-कक 
.... २२४२ चढिक संस्क्ृति के तत्त्व । डॉ० मह्नलदेव शास्त्री जा दे--०० 









......_ २९४४ बंदिक समाज शाख््र में यज्ञ की कढपना। फतेह सिंह बा पाए  वन-छ७ 
...... २२४६ बेढ़िक साहित्य और संस्कृति । भास्करानन्द लोहनी 
...__ २२४७ बंढ़िक साहित्य का इतिहास । राजकिशोर सिंह ता वजन 
+२२४८ वैदिक साहित्य की रूपरेखा | .प्रो० हंसराज अग्रवाल#.|..... 






... २२४३ ब॒द्किसन्ध्यारहस्य । महात्मा नारायण स्वामी 7 0 कनरेके 



























हु बेदिक-अन्थाः कम 54] 








+२२५१ वदिक सक्तपद्चकम्‌ | प्रकाश” हिन्दी व्याख्योपेत । संपादक- 
एवं अनुवादक--आचाय श्री मधुसूदनग्रसाद मिश्र ०-० 
*२२५२ बदिक सृक्तमख्जरी | ( ४००५॥०४०।९०४००४७ ) विस्तृत हिन्दी 
व्याख्यान, अंग्रेजी अनुवाद सहित । अनुचादकः-डॉ० राम- 


कृष्ण शाज्त्री । 
आयः सभी विश्वविद्यालयों में निर्धारित वेदिक सूर्क्तो का यह 
क्‍ सर्वोत्तम संग्रह है .. '०-छज 
१५५३ बंदिक सूक्तावलिः | डॉ० विश्वनाथ भद्टाचार्य-रामगोपाल मिश्र संपादित ३००७७ 
२२५४ अेदिकस्वर-मीसांसा । युविष्ठटि मीमांसस._._........ ४-०० 
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.. पर्याप्त महत्व की है। उत्तम शैंडी और सुबोधता को दृष्टि से यह 
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शतचण्डी, सहख्चण्डी विधानादि सभी उपयोगी विषयों का 

समावेश दुर्गापटल के आधार पर कर दिया गया है | पूजा- . ...ः 

पाठ करने वालों के लिए सर्वागपूर्ण यह संस्करण बड़े महत्वका है । 8७-००. 
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जि 


३६७४ वाढ्मी किरामायणस्र्‌ । द्वारकात्र चलुर्वेदी 


शि कर 


साहत । पत्रतत्मक । । छ८०००9 0. 
३६७७ बाल्मीकिरामायणमस्र्‌ । श्रामाधवंयानों हू: तक व्याख्यायुत्त | बालकांड ६-७. 
अयोध्याकाण्ड १ ग २३६०-७० अरण्यकाण्ड १२---१० 
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 काण्ड समाप्त अरण्य-काण्ड ८-००. किष्किन्चा- 
कोण्ड ८०० सुन्दरकाण्ड ८-०० युद्धकाण्ड १०३ भाग पद तत०0७ | 
उत्तरकाण्ड <--+०० थुद्धकाण्ड-उत्तरकाण्ड की समालोचना ३२--०० । 


३६७५९ बाहमीकिरामायण। हिन्दी भाषा मात्र । १८०९ भाग रखनऊ २२-००, बंबई ३०-०० 


३६८० चाल्मीकिरामायण- सुन्द्रकाण्डस्‌ । मूछमात्र.._ रे-०० २---७० 
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३६८२ बाह्मीकिरामायण-सुन्द्रकाण्डस्‌ । हिन्दी टीका सहित ० 


४३६८४ बाल्मीकीय रामायण कोश | डा० रामकुमार राय 
वाल्मीकीय रामायण के नामों और विषयों की संवंप्रथम और विस्तृत 
ख्यात्मक अलुक्रमणिका जिसमें इस रामायण में आने व 
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गा का एजबघा8 0000रवेधन्ालए. ( ए00छ.. डिका5, 90700765,.. पा 















_.. ३६८६ दिवभारतम्‌ । श्रीनिवासकरकवीन्द्रपरमानन्द्विरचित 
 इ६८७ संचेपरासायणसम्‌ू॥ 
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कप कृत | सुभद्र झा सम्पादित डक श्चनजयक 
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३७१६ सन्‍त कवि दरिया ; एक अनुशीऊलून। डा० पर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शाखी ३१४०-०० 
३२७३७ सा्थेवाह्द ( प्राचौन भारत को पथ पद्धति )। डा० मीतीचन्द.... ११७४-०० 


+२३७३८ साहित्य ओर सिद्धान्त | प्रो” श्यामलाकान्त वर्मा ॥ 
हिन्दी साहित्य एवं काव्यशास्र के सम्पूर्ण झातत्य विषयों कासार- 
सद्कूलन स्वरूप यह ग्रन्ध छात्रों, अध्यापका तथा अनुसन्धिसुओं के 


लिए परम उपयोगी है द द द आम 

१२७३९ खाहित्य का मर्म । हजारीप्रसाद द्विवेदी ३-०४०. डक हर 
१७४० सिक्‍खों का इतिहास ।कनिंधम कृत | अनुवादक रमैश तिथशारी- | ० 
ा हे 7 वतन | 

३७४१ हरिवंश । अनुवादक-ज्वालाप्रसाद मिश्र | मापा. पृछ-छ४० 
३७४२ हरिविंश | भाषा | सजिर क्‍ का की 
३७४३ हिन्दी काव्यज्ाख का इतिहास । डा० भगीरथ मिश्र  बर-+००  : : 
5७४४ हिन्दी साहित्य का आदिकाऊ । डा० हजाराीग्रसाद दिवेदी ग ३-२५ ४ रा 
. ३७४५ हिन्दीसाहित्य में अमरगीतपरम्परा । सरला शुक्र जा 
३७४६ हिन्दी-सूीफ़ी कवि और काव्य (जायसी के परवतती) डा० सरला शुक्क ६६ं--००- -.. ५ 


पा ३७४७ हैदराबाद सस्याग्रह का रक्तरंजित इतिहास । 
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.. समालोचनात्मक-इतिहास-गअन्धां। 
*३७४८ अच्षर अमर रहें। श्री वाचस्पति गेरोछा | हस्तलिखित .. 
मा प्रंथों का इतिहास, पाणिनि, कालिदास आदि ग्राच्य तथा... 

हि रा संस्कृत पर अपूर्च कार्य करने वाले पाश्वात्य विद्वानों की... 
 जीवनियाँ तथा कला के क्षेत्र में भारतीय देन की रूपरेखा... 
आदि निबंधों का नवीनतम संग्रह । 











समालोचनात्मक-इतिहास-अन्थाः १३४ 





हि न आम हु ५ 


रा ३७७१ अर्वाचीन मनो विज्ञानम्‌ । मामराजदत्तकपिलविरचितम्‌ १२-०० 
३७०५४ अर्वाचीन संस्कृत साहित्य | ( मराठी ) श्रीधर भास्कर वर्णकर॒. ३०--०० 
हे #३५०५ अलंकार-सीमांसा | ले० राजवंश सहाय हीरा? 

प्र अलकार-मीमांसा! में अलंकारों का विश्लेषण हैं। श्समें लगभग _ 

ल्‍ १०० अलंकारों का विवेचन किया गया है । .. यन्त्रस्थ 


+श१७५६ अलंकारानुशीलन । श्री राजवंश सहाय हीरा? एम- ए. (संस्क्ृत-हिन्दी) 
अलंकारों का ऐतिहासिक अनुशीरकून तथा इनसे सम्बन्धित सभी 
शास्त्रीय विवादों का एकत्र समावेश प्रस्तुत कर नेवाला हिन्दी में यह 
: प्रश्म ग्रन्थ है। इसमें छगभग ११० अभलकारों का विस्तृत अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक अलंकार का स्वरूप-निरूपण, 
ऐतिहासिक दृष्टि से विश्लेषण, प्रत्येक का संस्कृत तथा हिन्दी 
उदाहरण, विभिन्‍न अलूकारों का परस्पर अन्तर तथा सूक्ष्म भेद आदि 
देते हुए यह अध्यवन पूर्ण किया गया है। विद्वत्तापणं शास्रीय 
. विचारों से थुक्त भूप्रिका में--काव्य में अलंकारों का स्थान, अन्य 
भारतीय काव्यशाख्रीय सम्प्रदायों से उनका सम्बन्ध ठथा संस्कृत के 
सभी प्रसिद्ध शलकारिकों के एतद्विषयक मतों करा सार आदि महत्त्व- 
पूर्ण विषय संग्रहीत हैं। सरल एवं सरस भाषा-शैली में लिखा यह 
द हक अ्ड  अल्कारों के विषय में अभिनव प्रामाणिक ग्रन्थ दे । यन्त्रस्थ 
... *२७५७ अवन्तिकुमारियों | श्री देवदत्त शात्री । तीन ऐतिहासिक कुमारियों 
की मममस्पर्शी कहानियों के माध्यम से उस युग की सांस्क्ृतिक, 


4 
कल , हा 
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३७६० आचाय पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाद्लाय। युधिष्ठिर 
कप मीमांसक पा: 8. 
.... १७६१ आचाय रघुवीर-भ्रद्धाअलि ( सचिन्न ) | सम्पादक मण्डल : काका... 
हा कालेलकर, डॉ० बासुदेवशरण आदि ३०-०० 
....._ ३७५६२ आंचाये सायण और माधव | पं० बल्देव उपाध्याय .. ६-०० 
.. ३७६३ आनन्दरमीमांसा । रसिकलाल छी. परीख (गुजराती ) . छन>ठक 


का ..._ ३७६४ आदि वचनो अने बीजा व्याख्यानो | कन्हैयालाल मुंशी । (गुजराती) ३--७० ज 
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गा हु ३२७६६ आयसंस्कृति | प॑० बलदेव उपाध्याय रा | |_|+ ६-०० 
|... ३७६७ धाय संस्कृति के मूलतक्तच । सत्यवत सिद्धान्तालंकार_.......... ४8-०० 
.. ३७६८ इतिहास प्रकाश । योगी नरहरिनाथ संगृहीत । १ से ह मांग... १७४७-०० 
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१३६. चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 





क३७७१ ॥ए80ह8एश70ए8 09 3807 48 ; ४8ए 89 ९७ शिष्वक्कते कक हा क्‍ 
488$08., " दी8 77855 तो 
2७७२ उत्तरवेदिक समाज एवं संस्कृति : एक अध्ययन । क्‍ अब 
डॉ० विजयबहादुर राव द के | बेर. 
३७७१ छउपमा कालिदासस्य । डा० शशिनृषणदास मु ३-०-०० आ 
*३७७४ ऐतिहासिक उपन्‍्यालों में, कल्पना ओर सत्य । बी० एम० न 
विन्तामणि । इस अ्रन्य में हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासा.....  .. 
की नयी सूम-बूक और गंभीर मंथनपूवक बहुत घुन्दर पर 
समीक्षा की गई हे ... ३-०० हा 
३७७५ ऐतिहासिक लेख संग्रह । .. इेज>००. 


*३७७६ ओऔचित्य सम्पदाय का हिन्दी-काव्यशास्त्र पर प्रभाव ( प्रत्यक्ष 


तथा परोक्ष ) डॉ० चन्द्रहंस पाठक । छह अध्यायों में 

विभक्त यह शोध-प्रबन्ध-ग्न्ध सर्वथा मौलिक विषय पर मौलिक 

रचना है । यद्द सुगठित वैज्ञानिक शेछी में लिखा गया है । आचीन - 

और नवीन उभयविध विचारकों में औचित्य-मत के प्रभाव को चर्चों 

रने के देतु इसमें व्यापक भूमिका और सन्दर्मो का उपयोग किया 

गया है | प्राचीनता के प्रति उपेक्षा के इस थुग में इस भंथ का अवब- 

तरण निश्चय ही शुभ-सम्पादक है। इससे हिन्दी के शास्त्रीय 

अनुसन्धान क्षेत्र को अवश्य ही नई दिशा प्राप्त होंगी । श्तके लेखन .  ... 

में अथक श्रम, अध्यवसाय और असामान्य प्रतिभा का अ्योग पद-पद || 

पर देखने को मिलता है | अधिकारी विद्वानों के निर्णायक विचारों से... 

समन्वित, उत्तम साज-सज्जान्मुद्रग-आवरण आदि से युक्त यह ग्रन्थ हा ४ हक मा] 
| क्‍ सवथा संग्रहणीय हैं । शेय गण . | 
#2७9७७ 5 00075 5.57" ए७ 8770९ 0४ प्रप्त 9 00:0)शछ 079 द 
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डठिषए ॥20, हिपा787 &875500786 ७ ०त७7] इश्क 
२७७८ कलकत्ता संस्कृत कालेज का इतिहास | १-२ खण्ड ......../. छल्न०० 
३७७९ कवि कालिदास के ग्रन्थों पर आधारित तत्कालीन भारतीय संस्कृति । 
कर . 5 डॉण्गायत्रीव्मो 5 रा दे बृठ--+०० 7.० 
.... #३७८० कवियों की लोकद्ृष्टि | श्री शिवशंकर त्रिपाठी .. अन्त्रस्थ 


...... #३७८१ कविवर डा० शमकुमार बमों और उन्तका काव्य | 
.. ..... प्रो» दशरथ राज | कविंवर डॉ० रामकुमार वर्मा के व्यक्तित्व 
एवं कृतित्व को प्रस्तुत करने का यह सर्वोत्तम प्रयास है । ३-०० 
.... ३७८२ कवि-समय समीक्षा । डा० विष्णुस्वरूप ०-००, ९---०० 
१७८३१ कामपुरषाथ अथवा यशस्तवी विवाहाची भारतीय मीमांसा। 
ला 5 डॉ०ग० सी० पंडसे ( मराठी ) गा 
..... ३७८४ कविराज-अभिननदुन ग्रन्थ ( म० 





परीनाथ कविराज ) । सं० 






... ३७८५ कालांतिक निबडव 


 समालोचनात्मक-इतिहास-अन्थाः १३७ 





#र७८६ कालिदास ( महाकवि कालिदास ) ! ( देव पुरस्कार से 
पुरस्कृत) डा० रमाशंकर तिवारी ) अब तक उपलब्ध सम्पूण 
सामग्री का विवेकपूर्ण उपयोग कर कालिदास का देश-काल 

तथा उनकी सौन्दय भावना, प्रेम भावना, काव्यादशों, छोकादर्श 


आदि विषयों का १८ अध्यायों में प्रामाणिक विवेचना की गई है. ८४-०० 
३७८७ ब्ालिदास | बाहुद॒ व विष्णु मिरा 9 
३७८८ कालिदास : एक अनुशीलन | पं० देवदत्त शाज्री । बहुत शले 
ग्रन्थों के होते हुए भी यह अन्थ अपनी कुछ नई विशेषताएं 
लेकर प्रकट हुआ है । कालिदास के जीवन, जन्मभूमि और 
स्थिति पर ठोस ग्रमाणों सहित ऐसी नई स्थापनाएँ आपको 
इस ग्रन्थ में मिलेंगी जिन पर मत प्रकट करने या विचार. 
. करने की उत्सुकता अवश्य आप में उत्पन्न होगी... ४९-४० 
१७८५९ कालिदास और खनका युग [ 8० भसयच तशरण उ्ाध्यायथ है --_>9०9 
३७९० कालिदास और उसकी काव्य-कला। वागीश्वर विद्यालड्टार १०--०० 
१७९१ कालिदास और भवभूति । द्विजेन्द्रलाल राय | रूपनारायण पाण्डे द 
अनुवादित पू०००> ९) ९ 
.... ३७९२ कालिदास का भारत । डॉ० भगवतशरण उपाध्याय । १०२ भांग. ९०-०० 
.. ३७९३ कालिदास की छालित्य योजना | डॉ० हजारी प्रसाद हिवेदी - &ै++०० 
३७९४ कालिदास के सुभाषित । डाँ० भगवतशरण उपाध्याय _जु--०० 
३७९५ कालिदास : जीवन कला और क्तित्व । जयक्ृष्ण चौधरी ..... इै+-+०० 
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“ ३७९७ कालिदास निबन्धाडु । ( कामैरवर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय पत्रिका ) ऐे-+०० 


मा ३७५९८ कालिदाससाहित्यम्‌ ॥ डॉ० आद्याप्रसाद मिश्र रे >०6क ह 
... ३७९९ क्ालिदाखाची नाटके | र० प॑० कंगले ( मराठी ).. कक 


... #३८०० काव्य-चन्ता | डा० रमाशंकर तिवारी 

०07 पुस्तक दो खण्डों में विभाजित है । प्रथम खण्ड में काव्यविषयक समस्त 
प्रदनों का नितान्त मौलिक एवं तकसम्मत समाधान प्रस्तुत किया गया 
है तथा दूसरे खण्ड में पाश्चात्य सौन्दर्य-चिन्तन-पारा का प्राज्षऊ एवं 


विस्तृत निरूपण हुआ है | अवश्य संग्राह्म अंथ है । ६०००० । 
३८०१ काव्यतत्वसमीकछा । डॉ? एन० एन० चौधरी... ...... इक--+०० 
२८०२ काव्यूवल्लरी | श्रीव्यथितह॑द्य ।॥ ........... . . समाप्त 


8 पक १८०१ काब्यशास्त्र की रूपरेखा | डॉ० रामदत्त मारद्ाज 0 5 औफ 99. । 
३ हि लिद 05 काव्यात्स-मीमांसा | डॉ० जयमन्त मिश्र... बा  क 


.. हिन्दी में लिखे गएं इस अभिनव ग्रन्थ में संस्क्षत काव्यशासतर में यत्रन्तत्र. 
० हर प्रतिषादित काब्यांत्म-सम्बन्धी विचारों का आलछोचनात्मक इ्चे से शोध- . | 
पूर्ण एवं प्रामाणिक विवेचन किया गंया हैं । अन्त के परिशिष्ठों में काव्य... 
पम्बन्धी कृतिपय अन्‍य विषयों का भी विचार किया गया हैं । दूतनणण 
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३८०५ काव्यानुशीलन ] बलद्वेव उपाध्याय. ४---५० 
३८०६ काश्मीर शेवदशन और कामायनी | श्री मेंवरछाल जोशी अन्त्रह्थ _ 
३८०७ 08080976 ०॑ एक ॥68% श्घतए50790 9 76 हिकागगव 
चेशांए जिक्षातेि॥ा8, एंशाय08ए,. शिक्षा, 4,--]7, फिए पाएं रिप्राए७ 
पवी8ए& 4 2००" 
३८०८ 08900/276 ्॑ 580गेटलं0 00 रे ७0४०४ ७४४ ४478 
.. छदिक्लैंगडंरिका। ऐत6शडको. फिहडरक7०ा. शहर ( 7०077 
एणार्करोका ) 24४03, ढा्तें | ( 3, 5, 6. ) शतवाहत 0५9 । 
ए80ऋ89709 घारय उत7७ ४78५७ वर्क - 
*3८2०९ 00/0 पाए फरष्पछ पर 8500888 छाप 08.3 0.3 छए 7.4, 
5&850५४8 ४५७७० 0७75॥, 870ए७नत (मं 73 496 ?7689- 
३८१०-कृत्तिवासी-बंगछा-रामायण और रामचरित मानस का तुलनास्मक.... 
अध्ययन | डॉ० शमानाथ जिपाटठी .. १०--०७ 
#३८११ कृष्णभक्ति काव्य में सखीभाव | ( सचित्र ) डॉ० शरण बिहारी 
गोस्वामी । क्‍ द 
सखोौसम्प्रदाय का सारगर्भित अन्ध । गोपीतत्त्व और सखौतत्त्व पर गम्भीर 





विचार, उपास्य तत्त्व का विस्तृत विवेचन तथा सखी-सम्प्रदाय की... 


उपासना-पद्धति का संयोजन आदि इस ग्रन्थ के प्रमुख प्रतिपाद्य विषय हें । 
सखीभाव-विषयक हिन्दो साहित्य की सामग्री का परिचय एवं समीक्षा, 
रस-परिपाटी का विवेचन, रूगसग ५० वेष्णवसम्प्रदायाचार्यो' के सदुपदेशों. 
का सचित्र वर्णन तथा कवियों भौर काव्यों का परिचय, समीक्षण आदि 
अस्यन्त सरल भाषा और हौली में विवेचित हैं । यह ग्रन्थ अत्यन्त रसपूणण 
और उपादिय है।...... ... २७००-७० 





३८१२ गद्यकार बाण (बाण विषयक लेखों का संकलन) | रणदेव-महेन्द्र थापरद--०० 


*२८१३ (घतरछ0007,0.0५ 08 एएएण५ : ए70ण ९ &णघा०5६ 
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२८१५ गुजराती साहित्यनी रूपरेखा । विनयराय कंल्याणराय वैद्य 


$0 06 ४€३एएंए8 ० ९ छिजालशाफ ए००एफए ५ 0 मल ० हम 


श058.3.7४ 3 जाप 59684 ि९००९८००८ ५0 फार्म 0ए 97... गा । पे 
". 5. फिप्यकाा, || का पाक एफ... 5 


३१८१६ गोरखवानी | डा० पांताम्बरदत्त बडथ्वाल रा पक ६--०० : ० ; पा हा 
+३८१७ गोस्वामी तुलसीदास । आचार्य श्री सीताराम चतुर्चेची। 5. 


तुलसीदास के जन्म, जीवन तथा रचनाओं के विषय में भ्रामक... 
मतों का प्रामाणिक निराकरण तथा उनके काव्यों का सम्यक्‌ू.... 
३८१८ चतुद्श भाषा निबंधावलछी । रे मा 
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+३८१९ चतु्दिसंस्कृतरचनावलिः | महामहोपाध्याय विद्याचाचस्पति 
प॑ं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी विरचित प्रकाशित अ्रप्रकाशित यावत्‌ 
मिबन्धों का संग्रह । २०००० 
३८२० चन्द्रशेखरशासत्री अभिनन्‍द्न ग्रन्थ । सम्पादक मण्डलू-गोविन्दनारायण शर्मा, 
.... दीनानाथ तिवेदी “मधुप), ढा० मंथुरालाल शर्मा १०--००, ११००-०७ 
*३८२१ चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन | 
० छविनाथ त्रिपाठी 
इसमें अम्पू-काव्य का स्थान निर्धारण, उसकी सवथोपयुक्त परिभाषा, गद्य 
पद्य-मिश्रित कार्यों के विकास का ऐतिहासिक एवं खोजपूर्ण विवरण, 
. २४५७ चम्पू कात्यों का सविवरण आलोचनात्मक परिचय, वण्य वस्तु 
और चम्प-काब्यों के मूल स्रोतों का अन्वेषण करके उनका वर्गीकरण 
आदि उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की गई हैं । १२-०० 
३८२२ चार्वाक इतिहास आणि तश्वज्ञान । प्रोण सदाशिव आठले ( मराठी ) छे+-०० 
#३१८१३ चित्र और चिन्तन | श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी । इस पुस्तक में 
चित्र : जीवन के देनिक अनुभवों के हैं, चिंतन  सामयिक 


..... परिस्थितियों, समस्याओं और नवनिर्माण के हें । २-५० 
. ३८२४ चित्रनिबन्धावकिः ( विविध-शास्रीय-निबन्धानां संग्रह: ) निवन्धक- 
रघुनाथश मा १०---००७- 


#१८२५ चिन्तन के नये चरण | श्री देवदत्त शासह्नी। भाषाविज्ञान, 
मनोविज्ञान, इतिहास, पुराण, उपनिषद्‌, नृत्य-नाटक 
असमिनय इन पाँच विषय-स्तम्भों में साहित्यकारों तथा अनलु- 


-. सन्धायकों के नित्य उपयोग की यथेष्ट सामग्री :.... द--०० 
३८२६ चोलुक्य कुमारपाल । लक्ष्मीशंकर व्यास. - . ... ४-०० 
३८२७ जगतना इतिहास नु रेखादशंन । जवाहरलाल नेहरू १९-७०. 
३८२८ जवाहर चिन्तन । श्रीराम सिकाजी वेलणकंर कृत ७०-०० 


..._ +३८२६ जीवनदशन । डॉ० मुंशीराम शर्मा । 'नीवन क्या है ? वह केसे 


विकसित तथा उन्नत होता है? जीवनपथ पर केसे मोड क्‍ 
आते हैं ”” आदि पर विस्तृत विवेचन. क ३--०० : 


..._ *३८३० जेन आगम साहित्य में सारतीय समाज | डॉ० जगदीशचन्द्र जैन । 


हवष, शोक, विस्मयादि लाना भावधथाराओं में अवगाहन कर ते हुए भारतीय 

समान को जेनागमसाहित्य में प्राप्त ऐतिहासिक स्थिति का, शैली और 
..... कोशल की दृष्टि से उसका वर्णन प्राप्त करने के लिये यह एक दी सन्ध है | २५-०० 
३८२१ ज्ञान की गरिमा | बलदेव उपाध्याय. द ... रहेष | 


22८३२ 70509 803) 0000५छ580%8 पर 5ए८टाप्ारप पा & 
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ले -िए 427, 39]&7%77 छि/77&9॥9ए& हब जा 00840 पे .। 
. ३८११३ तंत्र ओ आगम शास्त्रेर दिग्द्शन।म०्मव्गोपीनांथ कविराज। ||. 
... भाग प्रथम ( बंगला ) डे मा जय कि परज नाक 











१६४० चीखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ द 
३८३१४ लान्न्रिक वाडमय में शाक्त हाछे | म० स० गोपीनाथ कंविराज (३०००० ९ रा 
2८१५ तुछनाप्मक भाषाविज्ञान | एफ० एफ० पॉतुनातोद । अतुवादक डा० द पु 

केशरीनारायण शुक्ल द ७३--००० रा 
तुझनाप्मक भाषा-विज्ञान । डॉ० पण्डुरंग दामोदर शुणे । सम्पादक- ः 

एल० पी० गुणे | अनुवादक गैलानाथ तिवारी १०-०० रा 

३८३७ ब्िपाठदी अभिननन्‍्दन गब्ध | ( पं० सुरतिनारायण मणि त्रिपाठी ) ७०-०५ । 

#222८ १70छाए8 09 ए#छछ्0प &7॥7ए पएए78 ४ ॥ण)ा &ए ० 

पाए 0ए 4, फिर डिपरायका दिक्षां, 37 06 7६55 । रे 


+३८३९ द्लिकर की उयंशी | डा० रमाशंकर तिवारी 
इस पुस्तक में दिनकर को नवीन काज्यक्ृषति 'उब्शी' का ललित तथा 
अधिकार-पूर्ण शछी में समीक्षात्मक अनुशीलन अस्तुत किया गया है। _ 
प्राकरणिक परिशीरून, सामान्य समीक्षा, कांव्यशिल्प, संग्राहक प्रतिभा, 
तथा मूल्यांकन--इन पश्चविध शीषकों के अन्तर्गत उबंशी? के सम्पूर्ण 
सौन्दर्य का कलापूर्ण उद्घाटन निश्चित ही काव्य-रसिकों को आकर्षित द 
द करेगा।..... छैत+०० 
क3८४० | एपट्ए 8 व 0 छरछ पर 85४58 /07 2087408 | 
.. - फ्ररए 9७, फैपरपापेक शिकिती8ए७ 50%80708, 7, 2. 72, शी, 
।:4,/' 0 (0707/ न .... 30--00 
#३८४१ लगरीय समाज शास्त्र | श्री कौशलकुमार राय । प्रायः सभी... 
.. विश्वविद्यालयों सें नगरीय ससाजशाञ्र का पठन-पाठन 
आरंभ हो गया हे । लेकिन इस विषय पर हिन्दी में कोर. । 
पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। इसी अभाव की पूर्ति के हेतु 






द प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई हे... ड़ 5 ये "धनवक 7 
.... ३८४२ नवीन दृष्टि में अरवीण भारत । स्वामी दयानन्द्र. (रण 
... ३८४१ नाटककार भवभूति और उनका उत्तररामचरित । डॉ० क्ृष्णान्त..... 
रे जियाणं 5 + ओह अनलजि 


... ३८४४ नाव्यशाखत्र अने आचाये भ्भिनवशुघ्ताचाय ( गुजराती ) हा 
..._ ३८४५ नाव्यशास्त्र की भारतीय परम्परा और दृशरूपक । धनिक दृत्ति सहित ।: .. 
. ... टॉ० हजारप्रसाद दिवेदी-एथ्वीनाथ द्विवेदी _बृ-+-०० 







३८४६ साथ सम्प्रदाय । डा० हजाशीप्रसाद हिवेदी .... | । 
#3 ८४७ ९05 पारा) 8, 00778 6 82ए72008000 (८४एफए -., 72 । 
3 ४७ए 97. 3. २४. 8िशए७६४&६ए७ जा कपल शिलह9 






४ ३८४८ निबन्ध-शेखर । गहेशचन्द्र गये... | | 
..._ ३८४९ पतक्लक्तिकाछीन भारत । डॉ० प्रभुश्याल अश्निहोत्री 3475० । पा 


रिक्रमा | श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी। आचाय हजारीग्रसाद द्विवेदी 






। .. समालोचनात्मक-इतिहास-अन्थाः १४१ 
* जद कं जल पा कक मा 
कर  #३८५१ पाणिनिकालीन भारतबष | ( पाणिनिक्वत अध्यध्यायी का 
._ सांस्कृतिक अध्ययन ) डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल १४-०० 
३१८५२ पुराणगत वेद विषयक सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन | 
ह ह रामइझकर भरद्दाचाय है है” 
(ही कट ३८५१ पुराणों में गड़ग | सड्रुलनकर्ता-रामग्रताप त्रिपाठी . क्‍ ३-७० 
#३८०४ पाता 7ए0777047, 8४) 8000-5ग/60ए78 009४9- 
ज द - पा0घ 6फए फ्राज्न88 (655 8, 0, ४०० 839 &., 70.) 
हक ः द जिए 39%, पिच डाक शिक्हकती, है... के फरछ ए-एउ5 


३१८५५ पुरातत्व की दृष्टि में बेशाली | विजयकान्त मिश्र ........ ७०-७७ 
#३८५६ पुरुषाथ | भारतरह्न डॉ" भगवानदास । (शोधपूण द्वितीय संस्करण) 
.. मनीषी छेखक के आध्यात्मिक एवं चिंतन का सार इस ग्रन्थ में आज के 
... मानव के लिये समथीपयुक्त शली में उपनिवद्ध हैं। इससे मानव-मात्र को 
श्रेयः सम्पादन के लिए यथार्थ दिश्या एवं प्रेरणा प्राप्त होती है । सम्पूर्ण 
वाद्यय का सार ही इसे समझना चाहिए । १२---५० 
... १८५७ अताप-रासो । जाचीक जीवण कृत । सम्पादक-मोतीराक शुप्त ३०-७७ 
. +%३८५८ ग्रतिभा-दशन ( भाषा-तत्त्वशास्त्र ) | आचाय हरिशंकर जोशी । 
... भू० ले०--म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज । इस ग्रन्थ में 
. भारतीय भाषाओं के कऋमिक थुगों के श्रामाणिक विकासों के साथ- 
साथ अरवाचीन भाषाओं तक के भाषातत्त्वों का विशद्‌ विवेचन 
तीन बड़े भागों सें क्रिया गया है । २७-०० 
+३८५९ ग्रयोगवादी काव्यधारा | (तथोक्त नई कविता) डा० रमाशंकर 
... तिवारी ( उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत ) 
... इसमें 'नई कषिता? कही जाने वाली प्रयोगवादी काव्यघारा का तटस्थ एवं 
.  पूर्वाग्रह-विमुक्त, विस्तृत एवं प्रामाणिक विवेचन पहली बार प्रस्तुत किया 
गया है| पुस्तक चार खण्डों में विभक्त है । इस पुस्तक से प्रयोगवादी 
_ काब्यघारा को समझने तथा उसके प्रति समुचित एवं सन्तुलित न्याय द 
..... बरतने की सम्भावनायें निश्चय ही परिष्क्ृत एवं परिपुष्ट होंगी ।.__ ३२--५० 
३८६० प्रवीण दृष्टि में नवीन भारत । स्वामी दयानन्द कृत । १०२ खण्ड. ४०-०५ ... 
३८६१ प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास । क्‍ 
. 2 डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्र नि 0 का 
*३८६९२ प्राकृत साहित्य का इतिहास | डॉ० जगदौशचंद्र जन । वेद से 
लेकर प्राचीनतम शिलालेख, नाटक, कथाग्रन्थ आदि के व्यापक 
समीक्षण एवं समालठोचना के साथ हिन्दी में अपने विषय का 
प्रथम ग्रन्थ की रा हा है शऔ्‌6०-_-(0 








... ./. ३८६४ प्राचीन भारत । रमेशचन्द्र मजुमदार । अनुवादक-डॉ० परमेश्वरीलछाल युप्त । 
जप सम्पादक-डॉ० विशुद्धानन्द पाठक -. -.. कम 








...._ ३८६३ प्रागतिहासिक भारतीय चित्रकछा । डा० जगदीश गुप्त रे  एछषन-०भ | 


.._ ३८६५ आचीन भारत का इतिहास-। ढा० रमाशंकर जिपाटी या गा. 





१७२ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, बाराणसी-१ 





८६६ प्राचीन भारत की सामाजिक संस्कृति | डॉ० रामजी उपाध्याय... १३--०० 
*३१८६७ प्राचीन भारत में अपराध और दण्ड | डॉ० हरिहरनाथ 
त्रिपाठी । बेदिक काल से लेकर आजतक के एतद्विषयक सम्पूर्ण 
भारतीय साहित्य के पर्याछोचन के साथ ही विदेशी 
व्यवस्थाओं और मान्यताओं का भी परिचय इससे प्राप्त 


होता है. द ... ६००० 
१८६८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास ॥ डॉ० सत्यप्रकाश... १४--०० 
2८६९ प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन । डा० वासुदेव उपाध्याय २०--०० हे 


#श८७० आ्राचीन भारतीय मिट्टी के बतेन। डा० राय गोविन्दचन्द । 
खोदाई में आ्राप्त मिद्ठी के बत्तनों के आधार पर भारतीय सभ्यता 
के विकास का आरम्भ से गुप्तकाल तक का इतिहास १२-०० 
३८७१ प्राचीन भारतीय लिपिमाछा । डॉ० गौ>शंकर हीराचंदर भोझा... छण--०० 
३८७२ प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति | डॉ० राजबछी पाण्डेय 
इसके विविध खण्ड हैं--( १) भौगोलिक औंर जातीय भाधार (२) 
राजनीतिक इतिहास ( ३१) राजनीतिक विचार झभौर संस्थायें (४ ) 
आर्थिक जीवम ( ५) सामाजिक चिंतन और संस्थायें ( ६ ) धामिक 
जीवन ( ७ ) दाशेनिक सिद्धान्त ( ८ ) माषा और साहित्य ( ९ ) कला 
तथा ( १० ) उपसंहार । भारतीय जीवन और मान्यताभों का एक... 
संतुल्ति चित्र इस ग्रन्थ में अस्तत किया गया है। ... यंत्रस्थ 
३८७१ ग्राचीन भारतीय साहित्य । ( ७. फ्रां।७णांढ३ ॥ातीडइकाला | 
॥/06ए४0प० ) १-०२ भाग अनुवादक ४ छाजपतराय-डॉ ० रामचन्द्र 


पाण्डेय... र०-०-०० 
३८७४ प्राचीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की एक झलक । पा 
-.. नारायण प्रसाद बनी . द ३-०७ 
३८७५ प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका । डा० रामजी न 
 .. पाच्यार्य 5 इ२जण 










३८७६ आचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण । डॉ० धर्मेन्द्र अह्मचारी रा 
न ह .. . शास्त्री संपादित। १-३१-६ खंड गा नाण्ण "| 
... . ३८2७७ तिएए॥ 5878 50४७ पएछएप्रात्ा05॥, 80 छशरएए8 7 ७एटाशरग 
पीर) 3, शाफ्र 89607 फिर्श९7200९ ५0: 07065ए8778?8 (80850- मा 
मम [858 ०ए 427, 50% 508 0787 598, ४, 8... 0, 0. 77 ४6 07855. जा 0 । 
.... *इ८७८ # का, 09 फ्ए 000, ऋधाशुरए : 987 8976९ए हे ।$ 
न ब, 0४6०, ४, 8., 86607 ्रित(00.. .( 0009. 56089 
_ शिपवा6४, ए०, पा ) | मा, 
बंगीयदूतकान्येतिहासः | डॉ. जे. बी. चोबरी संपादित... 2 । 
आादान प्रदान । अमरनाथ पांडेय 0 
प्रा्चीनता । श्री वागीश शाख्ली.. 
एप 3एटाएएए एशएण4 : ऐप 
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+३८८३ भक्ति का विकास | डॉ० मुंशीराम शर्मा । परम पुरुषाथ रूप में 
. आप्य भगवत” और भक्ति! तत्त्व के विषय में यथावत्‌ शेय 


|... सामग्री का एकत्र संकलन. २०--०० _ 

«... ... ३८८४ भगवान झाड्जराचाय। विष्णुदेव सांकलेश्वर पंडित ( गुजराती ) ५---०० 
३८८५ भारत का साथा सवृसूण | सर जाज अब्राहम ग्रियस॑ंन अलुवादक- 

.. डॉ० उदयनारायण तिवारी 42003 
... ३८८६ भारत का सांस्कृतिक इतिहास । हरिदत्त वेदालुंकार ० ० 2 पी 
».... ३८८७ भारत का सांस्कृतिक इतिहास (प्रश्नीोत्तर रूप में) हरिदतत्त वेदालंकार ३--०० 
..... ३८८८ भारत की संस्कृति और कछा । राधाकमल मुकर्जी १२-०० 

.. ३८८९ भारत की संस्कृति का विकास। डा० मथुरालाल शर्मा आक ॥ 
. ३८९० भारत की संस्कृति साधना । डॉ० रामजी उपाध्याय .... १०-०० 

३८९१ भोरत की सामाजिक क्रान्ति | डॉ० रामजी उपाध्याय खीर 3 
_/ ३८९२ भारत की सामाजिक संस्कृति। 3१९०-०० 


. १८९३ भारत के स्वातन्ध्य संग्राम का इतिहास । छुखसम्पत्तिरायभण्डारी. <---+७० 
. ३८९४ भारतवष का इतिहास । ढेखक--एच० एम० इलियट, जान डाउसन 





३ 5 औरंगजेब | सूल लेखक-खाफी खाँ । 9-० ७ 

. २ उत्तरकालीन मुगछ | मूल लेखक-खाफी खाँ... ४-+०० . 
३ बाबर तथा हूमायू | मूल लेखक-बाबर॒ .. द ६---० ० 
9 दोरशाह । मूल लेखक-अब्बास सरवानी कु ४-०० 
५ अकबरनामा । मूल लेखक-अबुछ फूज्ल.. . ... -. ७-०० 
३८९५ भारतवष का बृहद्‌ इतिहास । भगवह्त। १-२ भाग | देदझ-+०० 
३१८९६ भारतस्य भूगोलशाख्रस । चर १---०० 


- #१८९७ भारतस्य सांस्कृतिकनिधिः । डॉ० रामजी उपाध्याय (संस्कृत ) .. यन्श्रस्थ 
३८९८ भारतीय इतिहास और संस्कृति । डॉ० विशुद्धानन्द पाठक- द 
ह ... डॉ० जयशंकर मिश्र है-->००,. <“«“0०० 
$३८९९ भारतीय इतिहास के स्रोत, सिक्के | ( ३० जे० रेपसन के 
.. इण्डियन कॉएन्स' का हिन्दी अनुवाद ) अनुवादक ५ डॉ० 
.. रामकुमार राय। कै 
.... अंग्रेजी में यह अन्ध सर्वथा दुलभ है। इसके हिन्ही अनुवाद से इसकी 
.  « उवुलभता तो दूर ही होगी साथ ही पाठकों के क्षेत्र में मी इद्धि होगी। 
..... अनुवाद में मूल ग्रन्थ के फरूक ज्यों-केत्यों छापे गये हैं जिससे इसमें कोई 
3,००० 5 भी कमी नहीं रहे गई है । ८ +.... १२-०० 
+२३९०० भारतीय इतिहास परिचय | ढॉ० राजबली पाण्डेय द 
.... ७... ७ संक्षेप में सरल एवं सुबोध इतिहास प्रस्तुत करने वाले इस ग्रन्थ में 
.. ».../ उन्हीं घटनाओं, व्यक्तियों भौर विचारधाराओं का समावेश किया गया... 
..... है जिन्होंने भारतीय जीवन की परम्परा को किसी न किसी प्रकार 
.... प्रभावित किया है। भारत के प्रामाणिक, सजीव ओर क्रमबद्ध इतिहास... 








३९०१ भारतीय कला ॥ ( प्रारम्भिक युग से तीसरी शती तक )4 डॉ० वासुदेवशरण 





न के परिचय के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हे | े । ०--१० . ः 


अग्रवाल मय का २४-००... | 
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लक कर कमल मना पा पक अपन पा कमल कक ाउकओ के 


३९५०२ भारतीय कछा को बिहार की देन । डॉ० विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिंह ७०५० 
३९०३१ भारतीयकांग्रेसस्येतिहासः ( १८७७ से १९५४७ $० तक ) | 
दिनेश प्रसाद पाण्डेय: । (संस्कृत) २०००७ 
#२९०४ भारतीय काव्यशासत्र के प्रतिनिधि-सिद्धान्त | श्री राजवंश 
सहाय हीरा? । 
प्रस्तुत अंथ में रस, ध्वनि एवं अलंकार को अतिनिधि सिद्धान्त मान कर 
उन्हीं का विवेचन किया गया है । काव्य के स्वरूप, कारण, हेतु एवं भेद, रा 
शब्दशक्ति, ध्वनि, रस, गुण एवं दोषों का वर्णन अमुख है । दूसरे खण्ड में गा 
अल्कारों का विश्लेषण, विशेषतः ऐतिहासिक एवं सैद्धान्तिक इंडिसे किया... ्ः 
गया है । शब्द शक्तियों के वर्णन में शाजार्थ वाले स्थानों पर तथा अभिषा, 
लक्षणा, व्यंजना के विषय में विस्तृत एवं निर्त्नान्त विवेचन है । प्रमाण 










रह .._ स्वरुप संस्कृत के मूल ग्रन्थों के उद्धरण उपन्यस्त हैं। ग्रन्थ अपने में... /* 
जग जय विफन-०० 
३९०५ भारतीय दशन । चटर्जी-दत्त । हिन्दी रूपकार-झा०-मिश्र .... १०--२० 
. ३९०६ भारतीय दशन ॥वाचस्पति गैरोला... ११००-०० 
३००७ भारतीय दरशंन । बलदेव उपाध्याय द ह . पृदन्‍-99.... 
३९०८ भारतीय दुशन।॥ डा० उमेश मिश्र के के . ढन्‍न०9 
२९०९ भारतीय दृशन की रूपरेखा | डा० उमेश मिश्र. “मई दे 
३२९१० भारतीय दशन परिचय । रामानन्द तिवारी + छैननबब- | 
२९११ भारतीय दशन शाखर का इतिहास । डॉ० न० कि० देवराज | ||.|ऑऔयऔयखऔ7 
डॉ० रामानन्द तिवारी गा 07 दैजणजक 
३९१२ भारतीय पुरालिपिशञासत्र | मंगलनाथ सिद्ध. लग 


_#३९१३ भारतीय प्रज्ञा | ( मॉनियर विलियम्स कृत इण्डियन विजूडम का 
... हिन्दी अजुबाद ) अनुवादक £ डॉ० रामकुमार राय । 
। . इस पुस्तक में हिन्दुओं के घामिक, दाशैनिक और नेतिक विचारों तथा... 
.. सिद्धान्तों के उदाइरणों का समाछोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया... 
.. हैं। साथ ही संस्कृत साहित्य के प्रमुख विभागों का संक्षिप्त इतिहास 
... प्रस्तुत करते हुए भारत की अतीत तथा वर्तमान नेतिक और बौद्धिक... 
... स्थिति का भी विवरण दिया गया है। हिन्दी अनुवाद में मूल ग्रन्थ के जा 
.../. समस्त गर्णों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है । २७००००५ 
...... +३९१४ भारतीय भाषा विज्ञान | भारतीय भाषाओं का मौलिक पद्धति 
..... पर विवेचन-विश्लेषण और वर्गीकरण। अपने विषय का का 
के 2 _ अभिनव प्रन्थ । पं० किशोरी दास वाजपेयी दर 
१९१५ भारतीय रलचरित। रुद्रदत्त पाठक 2  दनत9क ० 7 
विचारधारा । मधुकर बा कह न पा 
यो का संक्षिप्त इतिहास । डॉ० इन्द्रदेवनारायण सिंह २-०० 

















 समालोचनात्मक-इतिहास-अन्थ _ १४४ 





..._ ३२९४६ भारतीय संस्कृति 


छ--+०० 


३९२२ भारतीय संस्कृति । साने गुरु जी 
३९२३ भारतीय संस्कृति । वास्स्यायन छ--+9० 
३९२४ भारतीय संस्कृति | डॉ० लछन जी गौपाल-डॉ० जजनाथ सिंह _ ७-०० 
३९२५ भारतीय संस्कृति | बलदेव कृष्ण _ . ४०-७७ 
३९२६ भारतीय संस्कृति । शिवदस्त ज्ञानी जु-- ७७ 


३९२७ भारतीय संस्कृति : एक समाज ज्ञास्त्रीय समीक्षा । गौरीशंकर भट्ट १७-७० 
३९२८ भारतीय संस्कृति : गौतम से गांधी तक । भास्करानन्द लोइनी. ३०-०० 


३९२९ भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता । ड[० प्रसन्नकुमार आचाये ७०-०० 
2९३० भारतीय संस्कृति और अहिंसा । ( बेदपूर्वकाल से छेकर महात्मागाँवी 

तक ) धर्मानन्द कोसम्बी ३---७० 

३९३१ भारतीय संस्कृति और इतिहास । डा० बैंजनाथ पुरी जुन+०० 
३९३१२ भारतीय संस्कृति और साधना | म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज। 

“रे भाग - | १८०००-५१७ 

.. ३९३३ भारतीय संस्कृति का इतिहास । दिनेशचन्द्र सारदाज &---७७ 

. ३९३४ भारतीय संस्कृति का इतिहास । डॉ० नरेन्द्रदेव सिंह शाखी ४--२७ 

३९३५ भारतीय संस्कृति का इतिहास । स्कन्दकुमार . इ-+०० 

.. ३९१६ भारतीय संस्कृति का इतिहास | चत॒रसेन शाखी ५. पृछु+-+०० 

... ३९३७ भारतीय संस्कृति का उत्थान । डा० रामजी उपाध्याय जु---०० 

.. ३९३८ भारतीय संस्कृति का प्रवाह । इन्द्र विद्यावाचस्पतति.... ७---०७ 

३९३९ भारतीय संस्कृति का विकास । डा० मंगलदेव शास्त्री ! की पहओं 

प्रथम खण्ड-वेदिक धारा... ७०-०० 

द्वितीय खण्ड-ओपनिषद घारा १२---०० 

..._ ३९४० भारतीय संस्कृति की कहानी । डॉ० भमगवतशरण उपाध्याय 2 कक 

३९४१ भारतीय संस्कृति की झछक ॥ वी० एन० छूनिया ३---०० 

१९४२ भारतीय संस्कृति के आधार । एस० पी० कचल . इ--०० 

.. ३९४१ भारतीय संस्कृति के पाँच अध्याय । सुधीशधर द्विवेदी... हरै-- ७५७ 

. ३९४४ भारतीय संस्कृति के मूछ तत्व । सत्यनारायण पाण्डेय । डॉ० 
. आर. वी. जोशी ह जज ४०-७० 


३०४५ भारतीय संस्कृति के विस्तार की कहानी । डॉ० भगवतशरण उपाध्याय ०-७७ 
ति को गोस्वामी तुलसीदास का योगदान | डॉ०. 
बलदेवंप्रसाद मिश्र गा न गा िजलज० 





. .. ३९४७ भारतीय संस्कृति दिग्दुशन । लक्ष्मोराव का पे ॥ का 


_.... ३९४९ भारतीय सम्यता ( बंगला ) श्रीत्जहुन्दर राय 


भारतीय संस्कृति में जेंनघर्म का योगदान | डा० हीराढाछ जेन. ०-०० 





.... ३९५० भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास | वी ० एन० लूनिया. <नाधण 





पृ॑॑0कछ | 


० मारे भारतीय सरास्कृतिक इतिहास की समीक्षा । डॉ० बेजनाथ पुरी. ४-००० जा 
भारतीय लत 
+ इज | 
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४३९५४ भारतीय साहित्य की रूपरेखा | डॉ० भोलाशंकर व्यास । वेद 
से लेकर अब तक के समस्त भारतीय साहित्य-- द्कि, 
संस्कृत, पाछि-प्राकृत तथा अपश्रंश साहित्य--की ख्परेखा के 
अलावा भारत की सभी आधुनिक भाषाओं--हिन्दी, उदूः 

- बंगला, मराठौ, गुजराती, तामिल, तेलगु, आदि--के प्राचीन 
तथा अद्रतन साहित्य की गतिविधि का झुन्द्र परिचय इसी 

५; एक ग्रन्थ से प्राप्त हो जाता है .. ७--*० 

३९०५० भारतीय साहित्य दुशन। राममूतत्ति त्रिपाटे . ६०० 
९०६ भारतीय साहित्यशाख्र | वलदेव उपाध्याय | प्रथम भाग १०-०० 
३९५७ भारतीय साहित्यशाखस्त्र । गणेश ज्यम्बक देशपाण्डे .. १२-७० 

#३२९५८ भारतीय साहित्यशाख और काव्यालंकार | डॉ" भोलाशंकर._ 
व्यास । नवीन दृष्टि से पाश्चवात्य साहित्यशाख्र के गम्भीर 
अध्ययन के साथ ही भारतीय साहिंत्यशा्न की प्राचीन 
स्थापनाओं की प्रामाणिक तथा आधिकारिक विवेचना 

 अ्रथम बार प्रस्तुत ग्रन्थ रूप में उपनिबद्ध है । अथम भाग 


*३९५९ भारवि काठय में अथोन्तरन्यास | डॉ० उमेशप्रसाद रस्तोगी । 
प्रस्तुत ग्रन्ध में मारवि के जन्मकाल, स्थान तथा काव्य का परिचय देते हुए... ४ 
: प्रवाहपर्ण भाषा तथा मासिक शैली में उनके अर्थान्तरन्यास-सम्बन्धी काव्य, ा 
कवित्व तथा प्रतिमा का समुचित विवेबन तथा यथार्थ विश्लेषण किया बा । ४, की व 


है 
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क्‍ गया है । 
ह पे रे भाडण- एक छृब्ययन ( [| न्राती ) रा गा 
९ 0५ आकार १९0 . 3 ' ५ ५ | 


३९६१ आाषातत्व और वाक्यपदीय । डॉ० सत्यकाम वर्सा | 
“ ३९६२ भाषा विज्ञान अथवा तुलनात्मक भाषा शाख्र । डा० मज्लदेव शाज्ी ६०-०० जा 


पू-ज0० ० 












.. ३९६३ भाषा विज्ञान । भोलानाथ तिवारी आय 
३९६४ भराषाविज्ञान | भारतभूषण सरोज! 7 
6-०७, पै ०50 ० 


पा ३९६७५ भाषाविज्ञान की भूमिका | देवेन्द्रनाथ श रा 
.._ ३९६६ भाषा-विज्ञान-त्व । प्रभुनारायण शर्मा सहद्रय' पे 
... १९६७ भाषा-विज्ञान-परिचय । सं० महेन्द्र. || हे हे 
. #%३१९६८ भाषा वज्ञानिक संस्कृत व्याकरण। डॉ० लालरमायदुपाल सिंह यन्त्रस्थ.... 
5 भोज अने कालिदास । ( गुजराती ) लेक्ष्मीनारायण मोजीछालू पड्था ६-०० 
.. #३९७० सधुपके | श्री देवीरत्न अवस्थी 'करौल” या क पा 
 .ः _ अजनावा के ललित पत्चों में कृष्णचरित वर्णन के माध्यम से यह क्राध्य 
 जनतन्त्र की सभी व्याख्या प्रस्तुत करता है तथा भारतीयों के मत में 
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३९७३ मध्यकालीन हिन्दी साहित्य पर बोहधर्म का प्रभाव | डॉ० सरल 


. 'जिसुणायतः ... 80 थक १३५०-०७ 
३९७४ सध्यदेश । डा० पीरेच््र बना हि (७०००-९० ७ 
३०७७ सध्यप्रदेद को हिन्दी छाहुत्य को देन | डॉ० मोतीलाल गाप्त (डु>-+->९0 0 
३९७६ मध्यप्रदेश के पुरातत्व की रूपरेखा | एम० जी० दीक्षित |... ६०-०० 


8०७७ मध्ययंगीन भारतीय संस्कृति ( एक झलक ) डा० युस॒ुस् हुसेन..._ ७-०७ 
+*३९७८ मराठी का अक्ति-साहित्य | ओ० भी० गो० देशपाण्डे । मराठी 
क्ति-साहित्य के काव्य रुपों के मूल स्लोत और विकास का 

द्रिन्दी में अत्यन्त प्रामाणिक एवं सटीक विवेचन ८-००, १०-०० 

३०७९ मराठी ग्रन्थ सूची ( ?८००-१९२३७ ) ६०---०० 

३०८० मरार्ठों का उत्कृ्ष | महादेव गीविन्द्र र नाडि । अन०-रमैश तिवारी. ६२००७०७०७ 

३९८१ महर्षि दयानन्द की पद-प्रयोग शंली। | ..._ १--७० 

३९८२ महाकवि अश्वघोष और उनका काव्य । डॉ० हरिदत्त शास्री ४--७ण 
+*३९८३ मसहाकवि कालिदास | आचाय रमाशंकर तिवारी | कालिदास के 
देश-काल तथा उनकी सौन्दर्य-भावना, अेम-भावना, काव्यादश, लछोका 

दश्श आदि विषयों का १८ अध्यायों में प्रामाणिक विवेचन. छ-+-+०० 


३९८४ महाकवि कालिदास और उनका अभिज्ञानशाकुन्तल । क्‍ 
; २०७ ण्‌ 


कृष्णकान्न त्रिपाटी 
३९८५ सद्ाकवि कालिदास-कारऊू । दत्तात्रेय वेंकदेश केतकर | मराठी. ७५--०० 
३९८६ मद्दाकवि बाण । केदारनाथ शर्मा |... .,. ०-२७ 


#३९८७ सहाकविभवभूति | डॉ० गन्लासागर राय । 
.. इस ग्रंव में महाकदि भवभूति के व्यक्तिलख तथां कृतियों का अनूठा, 
_- साब्बोपाह्न विवेचन तथा उनकी रससिद्ध वाणी का यथाथ मूंल्यांहुन 
... प्रस्तुत किया गया है। अनुसन्धांन पूर्ण परिशिष्ट बड़े श्रम से संकलित 
.. किए गए हैं। अनुसन्धानकर्त्ताओं तथा उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के 
लिये अत्युपयोगी गंध है । ( | 
३९८८ मद्दाकवि भवभूति और उनका उत्तररामचरित | कृष्णकान्त त्रिपाठी २०-७७ 


प्‌ अ्ध्ालमल ँ एफ 


... +३९८९ महाकवि भास : एक अध्ययन | आचाय बलदेव उपाध्याय । 


इसमें भास के नाटकों का परिचय, समीक्षण; तत्कालीन देश-काल 
की स्थिति, भास के समय आदि का प्रामाणिक तथा सांगोपांग 


विवेचन किया गया हैं । .._ ४-०० 
३०९० महाकवि माघ उन्तका जीवन तथा -कृतियाँ। .डॉ० मन्मोदनल|छू _ 
द “जगन्नाथ शर्मा... 7 ' .. २३०--०० 


... +३९९१ महाकवि शुद्रक | आचाय रमाशंकर तिवारी । 





._/ ग्ररढठत पुस्तक में समाविष्ठ ऐतिहासिक परयोलोचन का अपन्ता- विशिष्ट . . 
-... महत्व है इसमें संस्क्तत'ं साहित्य को इस विशिष्ट यश» वादी लास्यकृति 
....  क्ाप्रौढ़ एवं प्राशकछ विवेचन प्रस्तुत किया गया हैं। उप्पादन की शैली 
....... .नितांत तकपूर्ग एवं व्यवस्थित है तथा शूद्रंक सम्बन्धी अनेक वल्पनाओं 

.... » एबं मान्यताओं का अत्यन्त सुंदर तथा संतुलित विवेचन यहाँ उपलब्ध है ।. 


क्‍ ला ० > भहाकवि कालिद सः का हों रूपन्तरित आाराद साप प्पहू कवि हुद्गरका ४ 5 है 2 ः | ' ४ 
में प्राप्त करेगे । अवश्य संग्रहणीय ग्रन्थ है । की बरजजक 
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*+३९९२ सहाकवियों की अमर रचनाये। श्रीचक्रधर शर्मा । हिन्दी में 
संस्कृत के विख्यात महाकवियों के जीवनबृत्त तथा उनकी 
उत्कृष्ट रचनाआ का संक्षिप्त कथानक .... २--००७ 


३९९३ महामना श्री पण्डित सदनमो हनजी मालवीय के छेख और भाषण । 
भाग प्रथम--धामिक । संकलनकर्ता बासुदेवशरण अग्रव]ल । अजिल्‍्द ४-०० 
साजदद ७-०७ 


३९९४ महावस्तुपालनु साहित्यमंडर तथा संस्कृत साहित्य मां तेनो कालछो । 
डा० भोगीलाल जे० सांदिसरा ( गुजराती इतिहास )... ७०-००. 
$३०९० ४ एपत005ए 67 एपता 2 छर.5 ए ७ 770४8 :; छए 87 
७€०7४९ ए. 0605. ( ए॥09, ह%75., 5५763, ४०! &#५]] ) 80-00 


. *३९९६ मानसोल्लास ( सोमेश्वरक्षत ) : एक सांस्कृतिक अध्ययन । द 
.. डॉ० शिवशेखर मिश्र... 5... रे४--०० 
४३०९७ शापसा,& तए पतछ 000 09 प्र0४७२४ १ हक 
( . 4880--5 25 8. 0. 3 80009 ल्‍॥ एचपरछा पि50079 ) द 
फेर छिर्ण, पिब्काब हिल॑आए8 ए॥00व87ए. ... कक पाढ छशहडड | 


. ३१९८ भमेघदूत में रामगिरि अर्थात्‌ रामदेक | वा० वि० मिराशी (हिन्दी) है-+०० हा क्‍ 
३९९९ यूरोप ओर वहां के सम्रहाल्लयय | डॉ० सतीशचन्द्र काला 8 कक 
यूरोप के संग्रहालयों का विविध दृष्टिकोर्णों से प्रामाणिक एवं हृदयग्राही 


वर्णन तथा भारत से यूरोप के जाईं गई दुष्प्राप्य वस्तुओं का विवेचन 
प्रस्तुत अन्ध का विषय है। आठट पेपर पर छपे छूगभग ५० दुष्प्राप्य 

























३ चित्र भी दिए गये हैं।.... जुन-०क |. 7 

गा ४००० राजस्थान में संस्कृत साहित्य की खोज के विषय में एक विशिष्ट के 
5 विवरणी | श्रीघर रामकृष्ण भाण्डारकर पा शेनणण 
...._ ४००१ शमभर्ि में रसिक संप्रदाय । डा० भगवतीप्रसाद सिंह पष-+०० 
.... ४००२ रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना | सुवनेश्वरताथ मिश्र माषवर ३०-२७... 
........ ४००३ रामायणकालछीन संस्कृति। शान्तिकुमार नानूराम व्यास द+०० || 
.... ४००४ शामायणकालीन समाज | शान्तिकुमार नानूराम व्यास दे०ण 
..... ४००५ राष्ट्रबवि कालिदास | सीताराम सहगल... एज पृन-०० 

० 5४ ४००६ राष्ट्रीय ग्रन्थ सूच्ची । संस्कृत विभाग १९५८-१९६२ हट ० रेण-+००- हे | 


लौकिक संस्कृत साहित्य । ( (08४४0०७।| 8&7श२१6 
॥/06४६४४प०७ 0ए .5...3. 0०४ का हिन्दी अनुवाद ) 
श्रो चारचन्द्र शाज्नी एम. ए 
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*४००८ लौकिक संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास | मूल लेखक ; 
डा० गोरीनाथ शासत्री, उपकुलछपति £ वाराणसेय संस्कृत 
. विश्वविद्यालय । 
अंग्रेजी संस्करण अपनी संक्षिप्त सीमा में छोकिक संस्कृत साहित्य के 
... एक अत्यन्त व्यापक तथा यथातथ्य विवेचन के कारण विद्यार्थियों में 
अत्यन्त लोकश्रिय रहा है। हिन्दौसाषी विद्यार्थियों को सुछुम बनाने 
के उद्देश्य से ही इसका हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। ९---०० 
४००९ चणव्यवस्था का संतज्षिप्त इतिहास । वाघुदेव गुप्त १-०० 
४०१० वाकाटक नृपति आगभि त्यांचा काछ । वास॒देव विष्णु मिराशी (मराठी) ७--०० 
४०११ बाकाटक राजवंश का इतिहास तथा अभिलेख । डा० वासुरेव विष्णु 


द मिरादा । अनुवादक-डा० अजयमित्र शास्त्र . ३०-०० 
हे ह ४०१२ बार्यापार € गुजराती ) | पा 4-3० | 
४०१३ वाल्यय ब्रिवेणी | डॉ० रामचन्द्र चिन्तामणि श्रीखंडे ( मराझी ) ३---१० 
. ४०१४ बाचस्पति विशेषांक | सं० रुद्रधर झा ७--०० 


४०१५ वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितसमानस का तुरूनात्मक अध्ययन । 
... डॉ० विद्या मिश्र 
#+४०१६ विक्रसादित्य | | संवत्‌-प्रवतेक | डॉ० राजबली पाण्डेय । सम्राट 


विक्रमादित्य को ऐतिहासिक सिद्ध करनेवाला शोधपूर्ण ग्रन्थ १०---०० 
४०१७ विद्यापति-गीत-संग्रह । डा० सुभद्गझ्मा सम्पादित . इ0-+०० 
. ४०१८ विद्यासूषण-पन्थ-संग्रह-सूची । सं० गोपा्नारायण बहुरा-लक्ष्मीनारायण 
. :. /. गोस्वामी दीक्षित -.... द ६-२७ 
*४०१९ विद्वद्विभूति | संस्कृत के चुने हुए उच्चकोटि के भारतीय तथा 
बे विदेशी विद्वानों का जीवनचरित...| १-८ 
४०२० विविधाथ | भारतरलह्न, डॉ० भगवानदास ( द्वितीय संस्करण ) 
... डॉ० साहब ने अपने जीवन काल में ही १२ लेखों का संग्रह (विविधाथ? 
.. नाम से प्रकाशित कर दिया था। इन लेखों में 'बुद्धि प्रबल वा शास्त्र! लेख 
... लगभग १०० पूष्ठों में, 'मगवद्गीता का आशय और उद्देश्य” १२५ पूृष्ठों में 
एवं संस्कृति सम्मैठलन का अभिभाषण भी १०० पूृष्ठों में समाप्त हुआ है । 
.. इनमें स्वतन्त्र अन्थों जेसी प्रामाणिकता और गम्भीर विवेचनात्मक शैली है। ६--००५ 


8->०७० 





४०२१ विवुध रत्वावल्ी । छज्जूगम शाखी 37 7५-2५ शतक आफ 
४०२२ विश्वम्भरा ( हिन्दी विश्वभारती त्रैमासिक पत्रिका ) सम्पादक-विद्याधर 
ला शास्त्री | प्रथम वर्ष अंक १-४... दननण्क...... 
8४०२३ शाह एप्ए503 # एएणाफ़ शहप्र4छ8 ७ए फ 9. 8 ..ः 
पा ... गुफापठत8 ( (00ज. 978, 500९3 प्रण. झफाए ) 5--00 


४०२४ विष्णुपुराण का भारत | डॉ० सर्वानन्द पाठक स्का 
प्रस्तुत अन्य में विष्णुपुराण के आधार पर भोगोलिक जाधार, समाजब्यवस्था, 
राजनतिक संस्थान, शिक्षा-साहित्ये, संग्रामनीति, आर्थिकृदशा, घर्म आदि 
विषयों पर प्रामाणिक रूप से तत्कालीन भारत की जीवन्त झाँकी प्रस्तुत मा, 
की गई है | ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से इसका प्रमुख महत्त्व हैं । ३२०--०० 


























१४०. चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस; बाराणसी-९ 





6 :८०२० 0४0 पर ७६८४५ ॥0039] 3 0५ ४, कि, हि, 0007 | 
( (एप0फ, 5808. 80प्रपं58 ४०, पाई | | या .... 20-00 

#४०२६ येदकालीन समाज | डॉ० शिवदत ज्ञानी । का 
ु रत में बेदिक संस्कृति का सी एक समय था। प्रस्तुत अनन्‍्ध रू उस काल 
की भौगोलिक स्थिति, समाज में पारिवारिक जीवन, खी।इिक्षा, वण्व्यवस्था, 
राजनैतिक तथा आर्थिक विकास, धमे, दम, साहित्य, का, विज्वान, 
मनोरंजन आदि से संबन्धित विस्तृत विवेचन अवाहपृण प्राजक भाषा से 


प्रस्तुत किया गया है। प्रमाणाव वैदिक मंत्र तथा असंग टिप्पणी 


४०२७ बेदिक इतिहासविमिश । वैद्याथ शाली...........||_|_| ६-०० 
४०२८ बढ़्िक-भाषानुशीकव । गहज्ञावर मिश् 5. ४-०० 


#४०२९ बेदिक युग के भारतीय आभूषण | डॉ० राय गोविन्दचन्द । 
वैदिक युग में मनुष्य कौन-कौन से आभूषण किस अकार 
धारण करता था, किस आभूषण के कितने भेदोपभेद या 
प्रकोर थे, आदि का प्रामाणिक तथा सूछम विवेचन श्रस्तुत 
ग्रन्थ का विषय है। उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत... १४-०० 

_ #४०३० बैंदिक योगसूत्र | श्री हरिशंकर जोशी । हम कक 

प्रस्तुत भ्रन्थ में वेद-ब्राह्मग-भार ण्यकन्डपनिषद्‌-पुराणादि में विकीणे 

तथा व्याप्त उस प्राचीन योगदशन का चूडान्त विवेचन किया गया है 
जिसे जाने बिना हम अपनी संस्कृति, दर्शन और ज्ञान-सम्पत्ति का « 


तो उचित मूल्यांकन कर सकते, न उनके रहस्यों को अलुभूति ही पा । * हि न 


सकते हैं। उपनिषद्‌ युग के साथ छुप्त हुए उस योगदर्शन का इस 
थरूप में पुनरभ्युदय आपको चकित कर देगा । सोमयोग, अश्वियोग 

आदि का विवेचन तो इस ग्रन्थ के अतिरिक्त कहीं मिलेगा दी नहीं।. 

अकाथ्य तकों तंथा युक्तियों के साथ आकर-अ्न्थों के वचन भी प्रमाण-.. 


कप क्‍ क्‍ ह । त्वेन उपन्यस्त हैं। वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य योगदशन ही हे यह 5222 ४ । . हा 





। । सृत्त सुविशद व्याख्यासहित्त दिए गए हैं । प्रवाहपर्ण ग्राशछू भाषा-शेली हर 


में लिखे इस शोधपूर्ण ग्रन्थ का पारायण वेदों, प्राचीन ऋषियों तथा 
स्वात्मस्थ ज्ञानमण्डार के निकट पहुँचाकर आपको अवश्य चमत्कृत 


कर देगा | अविलम्ब क्रय करने योग्य उत्तम ग्रन्थ है 28 75 शव नंद की 

४०३१ बदिक संस्कृति का वि न 55० 
संस्कात का विकास । लद्मणंशाखी जोशी | डॉ० मोरेशवर दिनकर |]. 
“# पराड़कर अनुवादित ह । 5 जनक . 
४०३२ बढ़िक संस्कृति के तस्व | डॉ० महलदेव शाखी । हे रा ० हे ः दा 





| और संस्कृति । पं० बलदेव उपाध्याय 
ओर संस्क्ृ कृति | आचाये भास्करानंद छोहनी 





पफ्-णण 
* देन 009 . ०2008 








“... समालोचनात्मकइतिहासनअन्थ ....... ४३३ 
“का 





४०३६ वेदिकसाहित्यचरिच्रस्‌ ( संस्कृत ) के० एल० व्यास रामशाल्री 
#/०३७ ५9.570 388 एए #&एटाफाएत' वा & ; छू छै्, फिछ 
पए्लंडआा॥ . 090प्रदीकष्कए( एस्‍0फ, डिक्ाड़, डिंपवी683,.. ए. 


७५ 20478 आज जा 5 2० ८ अल» 0 
०१८ शंकशाचाथ, उनके मायाबाद तथा अन्य सिद्धान्तों का आलोचला* 

त्सक अध्ययन । डा० रामगमात बा 8 ३ 7 ' “४२०७-७७ 
४०३१९ शक्षराचाय का आचार-दृशन । डॉ० रामानल्द तिवारी शास्री  पल-+४० 
४०४० शेंवमत डॉ बहुबंशी । । 7.५  टुन्>्छे७ 


*८०४१ हिछिी। #एछ08ाष्रा70. #४0. प्ता। प्रसाशघ0शएछ8 07 
फ्रपए्छाएएफाएड ६ 8 एज्ंयक्को 890 0 0979987७7ए6 5$069ए )*४9 
[%, छिछ्ा08 शिशक्रत78७ डिएए७१७ए०७ । कक 5 986 27889 


#४०४२ जूड़ार रस का शाखीय विवेचन | डा० इन्धपाल सिंह 
आचाय भरत के नाव्यशास्त्र ले आरम्भ कर भानुदत्त की रसमशझ्री 

.. अर्थात्‌ इे० पू० ४०० हैं लेकर १४ वीं सदी तक के संस्कृत के प्रसिद्ध 

. एवं सुलभ कावज्य-शासत्रीय गर्न्था से खड्ार रस से सम्बद्ध अंशां का 

आकलन करते हुए काम और खज्जार के व्युत्नतिपरक अर्थ के अनन्तर 

उनकी सर्वव्यापकता और अन्योन्याश्रयता का अनूठा विवेचन इस ग्रन्थ 


| प्रमुख विशेषता है 00 33। ओह 6 ओर 22730 छह 
४०४३ श्री शद्भराचाय । पं० बलदेव उपाध्याय. . - ४ ४ 77 ५. १०--०० 
.... ४०४४ संस्कृत आलोचना | पं ० बलदेव उपाध्याय. . 3 5 फुल ण० 
. ४०४० 52758 छाए 80४09 ए785एछ७एह ४३ सछ8७छ8 ७५५७५ ४३४ ४२ 

क्‍ जि, किए गे एएडतीएडछच ५.  ... 0... 70--09 

. ४०४६ संस्कृत और संस्कृति डॉ० राजेन्द्रप्साहठ. 5० "नदी 6 
._. ४०४७ संस्कृतकविजीवितस्‌ | (#ए€६5 60 धिछाडहट्त$ : 20609 ): सछादि- 

। सूयनारायण शाओ विरचित | प्रथम भाग । 5 झे--जु० 


_ #४०४८ संस्कृत-कवि दशन | डा० भोलाशड्ूर व्यास । संस्कृत के महान्‌ 
चुने हुए २० कवियों पर गवेषणापूर्ण आलोचंनात्मक निबन्ध ग्रन्थ ६-०० 


... ४०४५ संस्कृत कविता में रोमाण्टिक प्रवृत्ति | डॉ० दरिश्वन्द्र वर्मा... १००-०० 
ऐप - ४०५० संस्कृत कवियों की अनोखी सूझ | जनादन भट्ट 82.8: । ... ३०-०० 
..... ४०५१ संस्कृत का भाषाशाखीय अध्ययन | डॉ० मोछाशंकर व्यास. '-+०० 

.. ४००२ संस्कृत काव्यकार । डॉ० हरिदच शाज्ी..._............. ६०००-०० 

... ४००१ संस्कृत काव्यधारा । राहुल सांकृत्वायानस “| | +... बुएु--०० 

.... ४०५४ संस्कृत काब्य में शकुन । डॉ> दीपचन्द्र शर्मा...“ - ३शन्‍"॑* 
.. ४०५५ संस्कृत काव्यशासत्र का इतिहास । पो० बी० कणे दिक्क-डाक 


.. इन्द्रवन्द्र शस्त्र 2 
४०५६ संस्कृत के सहाकवि और काव्य । 5 
गोपाल मिश्र 





९७... ७ ७. ह कप 


श्श्र्‌ .. चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, बाराणसी-१ 


#४००७ संस्कृत के विद्वान्‌ और पंडित । रामचन्द्र मालवीय द बी 
संस्कृत वाब्यमय की उपासना में जीवन व्यतीत करनेवाले, भारतीय ) 


गौरव के आधार-स्तम्भ २४ महामनीषियों का प्रेरणाप्रद चरित इस 
पुस्तक में वर्णित है | इनमें पश्चिम के उन महनीय पुरुषों का भी चरित 

. है जिनकी साथना भारतीय वेदिक ज्ञान की समृद्धि में सहायक रही 
है। कल के भारत के लिये आज के विद्यार्थी को वस्तुतः ऐसी दी 


पुस्तकों की नित्तान्त आवश्यकता है । है मी हि 
४०५८ संस्कृत के सन्देश काव्य। मेघदूत और उसकी परम्परा का एक... 3 
द अध्ययन | डॉ० रामकुमार आचार्य ... २३०७-०० है गा 
४०५९ संस्कृत गीतिकाव्य का विकास । डॉ० परमानन्द शाख्री १८--०० | 


४०६० खससकृत ग्रन्थ सूची ।( निवेच्रम्‌ संस्कृत सीरिज ) । १-२ भांग. २८०७-०७ 
४०६१ संस्कृत नाटक । ए० बी० दीथ । अनुवादक-डॉ० उदयभानु सिंह. $४--०० 


४०६२ संस्कृत नाटककार । कान्तिकिशोर भरतिया .. ४०-०० 
४०६१३ संस्कृत नाटक समीक्षा । इन्द्रपाल सिंह “इन्द्र! ... ४--०० 
४०६४ संस्कृत नाटकों में प्राकृतभाषिणी खस्त्रियाँ। प्र० रा० जोध | पृ--+०० 


४०६५ संस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सरछतम विधि ब्ह्मदत्त जिशास_ ३-५० 
#४०६६ संस्कृत भाषा | मूल लेखक--टौ० बरो । रुपान्तरकार-- द 
हक डॉ० भोलाशंकर व्यास । इस अन्य में अद्यतन गवेषणाओं 
........... को आत्मसात्‌ करते हुए प॥्आाचीनभारत-योरोपीय भाषा, 
2 .. संस्क्षत तथा तत्संबद्ध भाषाओं का आधिकारिक तुलना- 
क्‍ तव्मक अनुशौलन प्रस्तुत क्रिया गया हैं । हट इ००-०० 
#४०६७ संस्कृत-भाषा-विज्ञानम्‌ | आचाये रामाधीन चतुर्वेदी 2 
संस्क्ृत भाषा में लिखा यह अपने विषय का सबेप्रथम सफल ग्रन्थ है । 
इसमें वेदों से लेकर आज तक के इस सम्बन्ध के जितने भी विषय हें 





. - सब पर सुचिन्तित प्रांढ़ सामग्री प्रस्तुत की गई है । ६-००... ला. 
४०६८ संस्कृत महाकवियों के सम्बन्ध में ग्रचछित छोकोक्तियाँ:........रः़ 
5 एक विश्लेषण | आचार्य रामचन्द्रआा ४  वज-ज० 7... 
४०६५ संस्कृत वाड्मय । पं० बलदेव उपाध्याय. रद क्जष्ण 


..... ४०७० सस्क्ृत वाइमय का संक्षिप्त परिचय । जगदेव सिह शाखी या हल 
९ _ #४०७१ संस्कृत-वाद्यय-परिचयः | वेद से लेकर २० वीं सदी तक के..्््रः़ 
.....  संस्क्रत साहित्य के प्रन्थी का उद्म, काल, इतिहास, रचयिताओं 7 मी , 
. -. के संक्षिप्त इतिबृत्त इस ग्रन्थ में दिये गये हें /ससकृत साहित्य में | 

रा इस ढग का यह श्रष्ठ अन्थ ही 9-94 2 


पूतल्क्क 











. समालोचनात्मक-इतिहास-अन्थ श्र 





- #४०७६ संस्कृत साहित्य का इतिहास | ( बहत्‌ संस्करण ) क्‍ 
द .. श्रीवाचस्पति क्षा(्री गरोला । आयों के आदिदेश एवं आये 
. भाषाओं के उद्धव से लेकर उन्नीसवीं सदी तक की सहस्ता- 
ब्दियों में संस्कृत-साहित्य की जिन विभिन्न विचार-वीथियों 
. का निर्माण हुआ और भारत के प्राचीन राजवंशों के प्रश्नय 
से संस्कृत भाषा को जो गति मिली उसका भी समावेश इस 
..... विशाल ग्रंथ में देखने को मिलिगा.. २०-०० 
.. #%४०७७ संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास । श्रीवाचस्पति कास्री 
द ग्रोला । सभी विश्वविद्यालयों के शास्त्री, बी० ए० तथा एम० ए० 
परीक्षाओं में स्वीकृत संस्कृत साहित्य के इतिहास का सार 38९ 
... _गरभित परीक्षोपयोगी संक्षिप्त संस्करण गे कु का १३--०० 
अ ४०७८ संस्कृत साहित्य का इतिहास ( बेदिक साहिंत्य की 
रूपरेखा सहित )। श्री हंसराज अग्रवाल । बी० ए० के 


छात्रों की आवश्यकता पूर्ण करने वाला और संस्कृत 
साहित्य के अध्ययन में उनकी सहायता करनेचाला 


अनुपम ग्रंथ । संशोधित परिवर्द्धित संस्करण . ७---४० 


.... ४०७० संस्कृत साहित्य का इतिहास । पं० बलदेव उपाध्याय... १५---०० 
.. ४०८० संस्कृत साहित्य का इतिहास । सेठ कन्हेयालाल पोद्धार ... एु---०० 
.. ४०८१ संस्कृत साहित्य का इतिहास । वी० वरदाचाये | अनुवादक- 
.....  डा० कपिलदेव द्विवेदी | सजिल्द संस्करण... ७-०० 
..... - ४०८२ संस्कृत साहित्य का इतिहास । ए० बी० क्ोथ । अनुवादक 
जाए  “टडॉण्मब्नल्देंव शाजली २७---०० 


.. ४०८३ संस्कृत साहित्य का इतिहास । (प्षोत्तरमें) डॉ० द्वारिकाप्रसाद सक्सेना ७---०० 
+*४०८४ संस्कृत साहित्य का नवीन इतिहास | 
कृष्ण चेतन्य । अनुचादक, डॉ० विनयकुमार राय । प्रस्तुत ग्रन्थ 
कृष्ण चेतन्य के मूलग्रन्थ "3.6७ 8007ए ० 587७४ 
.. 70०7७ प7:७! का हिन्दी अनुवाद है, लेखक ने इसमें आर- 
_म्मिकतम सांस्कृतिक प्रष्ठभूमि से आरम्भ करते हुए वेदिक साहित्य... 
..._ से लेकर अब तक के संस्कृत साहित्य की समीक्षा की है।._ २०-०० 
क्‍ ४०८५ संस्कृत साहित्य-का सुबोध इतिहास । प्रो० रामविहारी छाछ.__ २३-७० 
हर _ #४०८६ संस्कृत साहित्य में नीतिकथा का उद्बम एवंविकास। डॉग. 
..... प्रमाकर सारायण कवठेकर | पत्चतन्त्र के पूरे भारतीय नीतिकथा 
..... का उद्गम किन परिस्थितियों में हुआ, उसका वेदकांलीन रूप क्या 
......__ रहा होगा, जातक में लोककथा का आदान, उसके प्रसार के कारण 
..... /- इधविदेशों में उसका निगमन तथा महाभारत में नीतिकथा का राज- 
... :./ नोीतिक प्रज्ञा के निदशेन के लिए प्रयोग भादि तथ्यों की गवेषणा 
0 इस प्रबन्ध की मुख्य विशेषता है। परिशिष्टों में सम्पूर्ण विश्व के. ० 
..... .. : नीति-कथा-साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। न्त्रस्थ | 








श्श्छ चोखम्बा: संस्कृत सीरीज आफिस, बाराणसी-१ 


७ संस्कृत साहित्य का सुबोध इतिहास । एस० क्े० गुप्त : कक छजज० 
४०८८ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा | चद्शेखर पाण्डेय... किरैफ 
/०८% खसचात साहित्य प्रवेश। गोरी शंकर 6 8 "को हु छब्न्‍न्‍्।आ 0... 
“०९० संस्कृत साहित्य में मौलिकतां एवं अनुहरण । “| द 
डॉ० उमेशप्रसाद रंस्‍्तोगी। प्रस्तुत प्रबन्ध में मोलिकता 
ओर अनुहरण” की दृष्टि से संस्कृत साहित्य के विशिष्ट * 
_ स्थलों का अध्ययन कंरते हुए संस्कृत काव्यन्पाठंकी के 
.. सम्युख मौलिकता और अनुहंरण विषयक नह वस्तु प्रस्तुत 





को गई है । भाश-शेली आदि सभी विष्यानुरुप हैं।.._ छ--+०० 
४०९१ संस्कृत साहित्य में साइश्यमूलक अल्ंकारों का विकास]... 
डा० ब्रह्मानन्द शर्मा 5 2 गा पिरत७ १ 


४०९२ संस्कृतसाहित्यविमशः । हिजेन्द्रनांथ शार्ती हि लक उवदद-+१० 
*४०९३ संस्कृतसाहित्येतिहासः ( संस्कृत ) आचाय रामचन्द्र मिश्र 

इसमें वेद-वेदांग आदि से लेकर यथाक्रम काव्यकलां- तथा 

वेशिष्टथ विवेचना आदि विषय हैं । अतिविस्तृत विषय को 

व ._ संक्षिप्त करना साधारण छात्रों के लिये कष्टकर होता है अतः 

आओ संक्षेप में ही विषय का यथाथ ज्ञान कराया गयां है... ४-००. 

7 ४०९४ संस्कृतसाहित्येतिहासः ( संस्क्षत ) हंसराज अग्रवाल । १-२ भाग. १०-०० 





+४०९६ संस्कृत सुकवि समीक्षा | आचाय बलदेव उपाध्याय क्‍ 
इसमें वाल्मीकि एवं व्यासादि स्रे आरम्भ कर आज- तक के संस्कृत 
के प्रायः सभी महाकवियों एवं कवयित्रियों के जीवनबृत्त एवं उनकी 

|... रचनाओं कां व्यापक दृष्टिकोण से समीक्षण प्रस्तुत किया गया है।. 

_ ..../...../ विस्तृत परिशिष्ट में संस्कृत की चमत्कारपूर्ण मामिक सदुक्तियों का 
.. :... ... /./ / संकलन भी संल्म्न है। होली एवंकौशछ भी उत्तम हैं | छात्रों:के. लिये 





४०९७ 8. 8476 5 छा ४एएप्रका एश/ए7670ष 





५० ; 2) ४०९८ सत्यशोधनम्‌ । ( गाँधी जी की आत्मकथा का सुजलित एंवं सरल 





... +४०९९ सब धर्मों की बुनियादी एकंता | डॉ० मगवोनेंदास ! इस ग्रन्थ 
में संसार भर के धार्मिक मजहबों और उनके श्रेष्ठ धर्मभ्रंथों की 
बारीक जानकारी देते हुए यह समझाया गया है «कि सब 
















४०९५ संस्कृत साहित्ये हास्य रस । डी? कै० कांजीलाल आप, व जुजत0०: द के 








तिशय उपकारक हे.। अभिनव अन्य  .... 0 


संस्कृत में अनुवाद ) अनुवादक--पं० होसकेरे नागप्पं शास्त्री रेण--०० 





धर्मो-सजूहबों का उद्देश्य भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण . हम 
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सह; 


४१०२ सामान्य भाषाविज्ञान । डॉ? बाबूरम सकतेना हा मत, 
४१०३ झारश्वताकोक ३ ( महाकवि भारपि प्ररिचयांत्मक: ) ०3८ मिट 


#४१०४ साविन्नी-सत्यवाब्‌ | पं० राजनारायण शुक्क । भावुकताएूण औप- 
.. न्यासिक कथा-सश्टिपूवक साविव्युपाख्यान का परमोपाइय अन्य ६०००० 

+४१०५ साहित्य और सिद्धान्त | ओ० श्यामलाकान्त बर्मा। हिन्दी साहित्य 

एवं काव्यशात्र के सम्पूर्ण ज्ञातव्य विद्या का सारसइंडन स्वरूप 
यह ग्रन्थ छात्रों, अध्यापकों तथा अनुसन्धित्सुशं के लिए परम 
लपयोीगी है । क्‍ 3 मु 


..._ ४१०६ म० स० पं० सुधाकर हिवेदी का जीवन एवं कृतियाँ । केडार दत्त जोशी ३-०० 


.. #४१०७ साहित्य-शारू-सार । श्री हंसराज अग्रवाल तथा श्री श्षुतिकान्त जी । 


संस्कृत के लक्षग-गन्यों को तरह अत्यन्त व्यवस्थित तथा संक्षेप में साहित्य 
के सभी अंगों को हिन्दी में प्रामाणिक जानकारी देनेवाला यह अथम धन्य 
है। इसकी शैली बड़ी सुत्रोध है और विषय के वर्गीकरण में बड़े कौशल 
काम लिया गया है। पाण्डित्यपूर्ण विशद भूमिका भी एतद्िबयंक उत्तम 
.... विचारों से पूण है । “ द ५ जद 
. #४१०८ सोमेख्वरक्त-मानसोल्लास : एक सांस्क्ृतिक-अध्ययन | 
 अम क शिवशेखर मिश्र । चालुक्य कुलोत्पन्न महाराजसोमेश्वर 
विरचित घमशाद्लीय ग्रन्थ मानसोल्लास केपरिशीलन - माध्यम 
से तत्कालीन संस्कृति एवं रीतिनीति का सुस्पष्टपरिन्वांयक ग्रन्थ । २४०---५०५- 


.. $%४१०९ पा हाएफए 07 वाण#णप 3छ कर हू. 06 छ 


हा (00%7080009. 8, [7 पट 77855 
| * ४११० 4 570%9ए 079 प्ञाध्माणए 387 507 38एपघरापएफए/एफछ 

शक काडए80357, काश (का प७0 प्रशछछाए0- 
400 : 87 49, 4,874 #प७४ 50 0:७ 39 ६॥6 7658: 


७४११३ हएए7एछ8 वा राहत 3४0 फऋषए0प्राछ पृष्ठ 
धापवातात। 3 छजए ॥7, एएफछातेए७ िगगरकफ्रप: ( ए0ज़्, 598॥8 
जप07638 ५०, &7.]] ) ० कप आय 8--09 


जा _क८११२ उए7)ए85 पु त्ताए 707 पा,0ए गत 07 058४5 धणरपछ 


#प) तकरार वर 7509709756050 7४7085 
ऊए 9७ दिललां। 00शंक्रक एएबछ्ााते, ( एपठम, डिक्ा5, 80065... 


. *४११३ स्मृति के हस्ताक्षर | देवदल शादी 0 
. यह पुस्तक अतिशव रोचक एवं शअरक संस्मर्णो का संकलन हैं | 
... - रोमांचकारी यात्राएँ तथा व्यक्तिगत जीवन में घटी मधुराम्ल-छूबण 
-: कढ्च-कषाय-तिक्त घटनाएँ नये शिल्प एवं निखरे सोष्ठब के साथ पाठक 


:. को प्रेरणा तथा स्फूर्ति देने के लिये सभी इसमें संग्रहीत हैं । ० ज>९० रा हे रा 








१्श्६ चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस; वाराणसी-१ 





+४११४ स्सृतियाँ और क्ृतियाँ | श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 
हिन्दी साहित्य के सुपरिचित सिद्ध लेखक श्री द्विवेदी की प्रस्तुत पुस्तक में 
१० निबन्ध संस्मरणात्मक हैं तथा १५ समीक्षात्मक | लेखक की सरलता 
तथा सूक्ष्म दृष्टि पुस्तक के प्ृष्ठों में सुस्पष्ट झलकती है। प्रत्येक हिन्दी 
पढ़ने-जानने वाले व्यक्ति के लिये इस पुस्तक का अवलोकन निश्चित ही 
उपयोगी होगा ।... .. ४०-०० 


#*+४११४५ स्वतन्त्र-कलाशाखस् | डॉ० श्री कानितिचन्द्र पाण्डेय । 
. अथम भाग-भारतीय । व्यापक दृष्टि रखकर कला शब्द पर कितना 
विशद अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है यह इस एक. 
. ही ग्रन्थ को देखकर समझा जा सकता है। भारतीय 
 मनीषी का प्रोढ़ पाण्डित्य और बहुब्वत्व इस प्रन्थ के 
एक-एक शब्द से परिलक्षित होता है। कला को विचारों 
की कसौटी में कस देने पर जो ज्ञान की चिनगारियोँ 
प्रस्फुटित हुई हैं उन्हीं का संकलन ग्रन्थ के रूप में आपके 
हाथों में हैं। यह सचमुच अपने विषय का पूरा हक 
शात्र ही है। ४-०० 
+४११६ हमारे आधुनिक कवि और उनकी कविताएँ | श्री व्यथित हृदय। 
. सचत्र उच्च कक्षाओं में पाव्यस्वीकृत हिन्दी के कवियों एवं. 
कविताओं का प्रामाणिक आलोचनात्मक ग्रन्थ इ३इ-श्ण 
४११७ हरिभद्व के आ्राकृत कथा-साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन। 
... डॉ० नेमिचन्द्र शाखा... ही १००७० .. 
.... ४११८ हषवद्धन | गौरीशंकर चटर्जी... कक 
.. ४११५९ हस्तलिखित अन्थसूची । ( राजस्थान ) सं० गोपालनारायण बहुरा । | 
अल हा रिआाग । ः .. पृ९->७० 
हा ् ४१२० हस्तलेखसंग्रह-परिंतालिका। (0४0०7०६०९ ० एपफ्रका, शक्राछकाएड के ५. 
कक (८07९0007 ) विश्वबन्धु सम्पादित। १-२५ भाग 5 <०--०० हा 
४१२१ हस्तलेखसंस्क्ृतगन्थविवरणे न्‍्यायशाख्र विषयक प्रथम खण्डस्य...... 


९. (५ ७५ 


प्रथमों भाग:॥। विराजमोहन तकीेतीथ-जगदीशचन्द्र तकतीथ्थ बम 

2० संपादित पक 0 न ७० 
+४१२२ हिन्दी और मराठी का निशुण सन्तकाव्य | डॉ० अभाकर_ 
..... माचवे। दक्षिण और उत्तर के आरम्मिक अक्तिसरहित्यके || 
......_ साम्य और विशेद पर सामाजिक, ऐतिहासिक तथा साहित्य- .. .. 
..._ शाख्रविषयक मान्यताओं के परिपाश्वे में प्रामाणिक अध्ययन. || 










४१२३ हिन्दी का भाषा-वेज्ञानिक अध्ययन । ऋषि गो' 





समालोचनात्मक-इतिहास-अन्थ १४७ 





+४१२४ हिन्दी काठय की सामाजिक भूमिका | डॉ० शम्भुनाथ सिंह । 
आदि काल से लेकर अब तक के हिन्दी काव्य के इतिहास के समाजशास्त्रीय 
विवेचन, के साथ हिन्दी काज्य की थुग-सापेक्षता का ज्ञान जितना इस 
पुस्तक से हो सकता है, उतना अब तक प्रकाशित अन्य किसी इतिहास- 
ग्रन्थ से नहीं हो सकता | श्समें हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ आठवीं 
शताब्दी से माना गया है जो लेखक के गम्भीर शोधकाय का परिणाम है। 
यह अन्य हिन्दी साहित्य के अन्वेषकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए 
आओ बहुत उपयोगी है। ७-५७ 
5) 5: ऋ४१२४ हिन्दी के पोराणिक नाटक | डॉ० देवषि सनावब्य शाख्री। भारतीय 
.......... पुराणों का अभाक भारतीय भाषाओं में पौराणिक नाटकों की 
* परम्परा का इतिवृत्त और पौराणिक नाटकों का आलोचनात्मक 


इतिहास लि .. १०--७०० 
४१२६ हिन्दी के रीतिकालीन अलंकार प्रन्थों पर संस्कृत का प्रभाव। 

द कुन्दनलाल जन. 46-०७ 
... ४१२७ हिन्दी में प्रयक्त संस्कृत शब्दों में अथ-परिवतन । डॉ० केशवराम पाल ३०-०० 
... ४१२८ हिन्दी साहित्य का इतिहास । रामचन्द्र शुक्क क्‍ १०-०० 
....ै.. ४१२५० हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। रामकुमारवर्मा द ४-०० 

*४१३० हिन्दुओं की प्रबुद्ध रचनाएं | थि० गोल्डस्ट्कर । अनुवादक : 
ला, श्रीचारुचझू शास्री। वेदिककाल में आयों की संस्कृति 
और सभ्यता तथा आचार-विचारों की समुन्नति ओर 








...... एतहिषयक ग्रन्थों का हिन्दी में प्रामाणिक विवरण 9--०० 
....... ४१३१ हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता | डा० बेनीग्रसाद .+ ० बुढन-+ ०० 
. ह ४१३२ हिन्दू संस्कार | (सामाजिक तथा धार्मिक अध्ययन) | डॉ० राजबली 


पाण्डेय ( परिवद्धित परिष्कृत ह्वितीय संस्करण )। 
:..... यह अन्य हिन्दू संस्कृति के अध्ययन की दिशा में महत्त्वपूर्ण देन है। गर्भ 
...... में आने के समय से सृत्यु के समय तक और र॒ृत्यूत्तर संस्कारों के माध्यम 
.. ..... से उसके परवर्ती लोकोत्तर प्रयाण तक के हिन्दू जीवन को समझने के 
-. लिए यह अन्य कुज्ी का काम देता है। हिन्दुओं की सामाजिक तथा... 
.... धार्मिक संस्थार्थों के विविध अंगों के रहस्य इससे स्पष्ट हो जाते हैं । द-+णक 
४१३३ हिन्दू संस्कृति में राहूवाद । राधाकुमुद मुकनीं ...//. छैे--०० 
४१३१४ हिन्दू सभ्यता । ढा० राधाकुमुद मुकजी | अनु० वासुदेवशरण अग्रवाल ९--०० 
*डश्2५ यिाछा09%057, 800 77758.3 85 ॥४5एछाएाए0४5: 8छए॒ 
द 75. छन्‍्ु०७ं 2०००९ए७, -, .5.., 20. 7700, ( (0ज., ७8708, 
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एटा०6०, पल्‍७०३ ४१80 707 8 5००४५ (छा जि्ेदर०ा 09 
तठात शिक्वत0, जी, 2. आगत पिए0त07 295ाकां8४६ £॥, 32, 
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%/३३८ साएए08ए ऊ भएहाएश छाए ।ऐए फाफितएा ( 4300- 
]765 )७ए एिर्ण, डिबठेपतं5078 (70900 879 40 6 ?/889, 


१३० & म्ाह70%४ 0४ प्रकछा५ पा ७8 7एछछ ४ए 80 5्रफप 
७६) 87778 370 $06 26598 
# 29७० 7 नागर 38 7 प3; फझर कि, एडुछावेण परशाकंरप,.. 
( ए00फ9, छि05 $प085 पर0! ॥,977]] ) | ु 23-00 


#४१४१ हेमचन्द्राचाय जीवनचरित्र | ( सचित्र >) अजु९--ऋस्‍्तूरमछ बाँडिया 
युगपुरुष कहलाने के अधिकारी आचाय॑ हेमचन्ध के जीवन के विषय में 
प्रामाणिक जानकारी देनेवा ला यह एक मात्र अन्य हिन्दी में से प्रथम 
प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त इस विषय में जर्मन और अँगरेजी 
प्रतियाँ ही कठिनता से देखने की मिल सकेंगी । मानव समाज, विशेषतः 
जैन समाज की आत्मा के कितने निकट रहकर, कितने प्रकार से उसकी 
सैबा करते हुए उसके ह्वित में, उन्होंने अपना जीवन अपित कर दिया 
यह ग्रन्थ पढ़कर हीं अंशतः जाना जा सकता है। ऐसे सिद्ध महापुरुष 

- के प्रति समुचित सम्मान प्रकट न. करने का ऋण इसे पढ़कर भी दूर 
किया जाय तो उचित होगा | आज ही खरोदकर पढ़ने योग्य ग्रन्थ है 
विविध परिशिष्ठों तथा विचारपृर्ण भूमिका, शब्दानुक्रमणिका आदि 





इछःतन्ल-अन्थार 


४१४२ इशन्तद्पंण अर्थात्‌ र्शन्त का सागर ॥ रामछम्म पाण्डेय... सन 
7 आइ इंधान्तदीपक। 7 5 5 न फिनण० 77 
.. ४१४४ इृष्टान्तप्रकाश | १-२ साग... कं आम 
..._ ४१४५ दृष्टान्तंमञ्लरी । 7 0 किक कल 
४१४६ इदृष्टान्तमहासागर । स 8 कम कम कक 


पक ज्योलिष-ग्रन्था! दी 


..._ ४१४८ अंगविज्ञा। पुन्वायरियविरइ्या [ मणुस्सविंविदचेद्राइणिरिक्खंगदारेण । 


है 30580 जला त्रिकालज्ञ ज्योतिष ( सहायक भगुसंहितापद्धति ) अर्थात 








: ४१५३ अधघमात्तण्ड | मुकुन्दवक्कम मिश्र _ 





. सैअकंकत । 7 0 [विश हर छल्‍णण 7 


४१४७ अंकविद्या | गौपेशंकुमार भौझा मय  फन-क० 
भंविस्साइफलूगाणविण्णाणरूवा | मुनिपुण्यविजंय सम्पादित २१-००. पर रे 
ज्योतिष्शाल्ं । भगवानंदास मीतक कु रा ० इन ज6. 


_ ४१५० अखण्ड साग्योदयद्पण ( धनोपाजन चमत्कार ) भगवानदास मीतल  प--०५ 
१५१ अष्याव्मज़्योतिषविचार ( बेदान्त और योगशाल्र का ज्योतिषशाख में . 
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' ४१०४ अर्वाचीनज्यों तिविज्ञानम | रमानाथ सहाय विर॑चित- . (है--+०० 
*४१५५ अहिबलचकऋषप | सान्वय शिशुतोषिणी हिन्दी टीका सहित. ०४" ४२४ 
४१०६ आपका हाथ । रेखाओं के फल, दार्थों के विभिन्न प्रकार, विभिन्न 
घटनाओं के छिंए आय-गणना की विधियाँ तथा ५२ चित्रों से सुसड्जित ४०-७० 
_ ४१०७ आयभटीयस्‌ | व्याख्योपपत्ति-वछदेव मिश्र कृत हिन्दों टाका सहित  <८--०० 
४१०८ आयभट्वटीयम्‌ । नीऊकण्ठ सोम झुत्वन प्रगीत भाधष्य सहि 
तृतीय भाग मात्र 8०-२७ 
४१५९ भार्यासप्ततिः। मड्डोत्पलाचाय विरख्ित ! आशुवोधिनी व्याख्या सहित ०-७० 
४१६० आर्यासप्ततिः। भद्ोत्यल प्रणीत | हिन्दी टीका सहित - 0०-“- ९ 
४१६१ आशुबोधज्योतिष। ०--रै७ 
४१६२ आश्रयसंहिता । ( झूगुसंहिता की कुझ्ी ) मकूलाल शुक्क . ४--०० 
४१६३ उपपत्तीन्दुशेखरः। ( शिरोमणिपरिष्कार ) । 4०---०० 
. ४१६४ एक दिन में ज्योतिषी । १-२ भाग २-०० 
. अश्द्ृ५ करणकोस्तुभः क्ृष्णदे वज्ञ विरचित "5 ७&+न्‍----' ही 
+४१६६ करणग्रकाश: । श्रीव्रह्मदेव विरचित ३---९० 
७ करणोत्तम । २-२० 
. ४१६८ कश्छक्खण ( सामुद्रिक शास्त्र ) हिन्दी अनुवाद सहित ०-७ ण 
... ४१६५९ कमंविपाकः | हिन्दी टीका सहित >.. पैन-+०० 
. ४१७० कादम्बिनी । मधुसूदनशर्मा ओझा विरचित | हिन्दी अनुवाद सहित - $ै-००० 


४१७१ कुट्ठाकारशिरोसणिः। देवराजविरचित।| महालक्ष्मीमुक्तावछली व्याख्या सहित १----०० 


. ४१७२ कुण्डलीदपण । हिन्दी। अनूपमिश्र विरखित . 

. ४१७३ केतकी-अ्रहगणितस्‌ । केतकरं विरचित्त :. -  <«. 
४१७४ केरलंग्रश्नसंग्रहः । हिन्दी टीका संहित - 

४१७० करलीयग्रश्नरत्नम्‌ । हिन्दी टीका सहित 

४१७६ केवलज्ञानप्रश्नचृड़ामणिः | हिन्दी टीका सहित _ 


' ४१७७ केशवीयजातकपद्धतिः । सोदाहरण सोपपत्तिक हिन्दी टीका सहित 


.... ४१७८ खण्डखाद्यक। ब्ह्मगुप्ताचाय प्रणीत.। सटीक 
० या "93 खेटकोतुकम्‌ | भावबोधिनी हिन्दी टीका सहित 
.. ४१८० गणकतरंगिणी | श्रीसुधाकर द्विवेंदी कृत 
४१८१ गणित का इतिहास । डा० ब्जमोहन 

| : ४१८३२ गणित का इतिहास । सुधाकर दिवेदी कृत 7 

... #४१४३ गणितकोमुदी-खंपूर्ण 

जा बिहार की नवीन प्रथमां परीक्षा में पांव्यं स्वीकृत ) 
7० ५ +%४१८४ गणितकोसुदी | प्रथम भाग । समाप्त द्वितीय भाग 





४१८५ गणितंकौझुदी ॥ नारायण पण्डित विरचित । १-२ भाग ( संस्कते ) 7 


४१८६ गणित चमत्कार । र[० २० खाडिलकर 


पा कट १८७ गणितीयकोष (गणितीय परिभाषा तथा गणितीय शब्दाचली) क्‍ हक हक 
| गा, "78 6०76६ ॥॥672प7926 67 ४8606- * या 5 का 
गं ढकरता002ए9,] 7 # ०7 
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व्याख्याकार--प० रमाकान्त त्रिपाठी । प्रस्तुत भ्रन्थ संस्कृत 
में अकारादि क्रम से रचा गया अनेकविध ःखज़ार तथा नीति 
सूक्तियों का भण्डार है जिसे अन्चय मुख सरलसंस्क्ृत-हिन्दी 


व्याख्याओं और विमश के साथ अकाशित किया गया है । १०---०० 
४५८६ आय्योद्यकाव्य । १-२ भाग । हिन्दी टीका सहित ... हा य देन-+००- 
४५८७ आशीर्वाद्शतक । वच्लेख्र कवि विरचित..._.. | रेप: 


. ४५८८ आश्लेषाशतकम्‌ | नारायण पण्डित प्रणीत .... ००-३०: 

. ४०८९ इन्द्रजित्काव्यम्‌ | रघुनाथदेव विरचित ले क १०-०७ 

.. ४०५९० इन्द्वप्रस्थप्रबन्ध। अज्ञातकतंक २०२७५ 
..... ४७५९१ ईशोपनिषत्काव्यम। मैधाव्रत ग्रणीत । हिन्दी टीका सहित ०-३७ 
.... ४०५९२ ईश्वरविछासमहाकाव्यम्र । कृष्ममइ विरचित ११-७०. 
... ४५९३ उषानिरुद्धम् । रामपाणिवादकृत | सम्पूण.... क्‍ ०-००«०७७- 
.._ ४५९४ जधानिरुद्धम । रामपाणिवादकत | १-२ सर्ग मात्र २--ण७ 


४२९३ ऋतस्भरा | स०-डॉ० वीरमणि प्रसाद उपाध्याय । विश्व 
2.  अम्रुख मनीषियों के उपदेशों का सारभूत संग्रह । ( यह द 
पुस्तक गोरखपुर युनिवर्सिटी के अनिवाय पाव्यक्रम में है ) ०-२४ 
+४५९६३६ ऋतुसहारः | प्रभा हिन्दी टीका सहित. .. ००-४० 
४५९७ ऐहोलशिलालेख | कविकीर्ति जेन । व्याख्याकार : श्रो० 
मा , उमाशंकर शर्मा ऋषि! । भूमिका-हिन्दी अनुवाद सहित. ०--६० 
... *४४५९८ ओचित्यविचारचचो | महाकवि क्षेमेन्द्र कृत । भ्रभा” संस्कृत-हिन्दी 





पक मश व्याख्या सहित । सम्पादक-आचाय वजमोहन शर्मा 4-०० 

पा, “+ +#४५९९६ ओचित्यविचारचचों-कविकण्ठाभरण-सुबृत्ततिलकमू । क्‍ 

ह द 6 < चछेमेन्द्रकरत्‌ सटिप्पण. गा यन्त्रर्थ 
...._ ४६०० कंसवहो । रामपाणिवाद कृत । आंग्लानुवाद सहित ला इक । 
. . ६०१ कठाक्षअतकम्‌ | मूककवि विचित ...........||_/+ क्ज॑॑रंपे 


.... ४६०२ कथाकोषप्रकरण । जिनेश्वरसूरिक्ृत । आइत ......-..../7/|7| क्जन्‍॑० 
-... ४६०३ कथासरित्सागरः । सोमदेव भट्ट विरचित । केदारनाथ शर्मा सारस्व॒त द 
न जा ० केत हिन्दी टीका सहित १२ भागे: 7 वहा किया शरण 
... ४६०४ कृष्फिणास्युद्यं महाकाव्यम्‌ । काइमीर सद् श्री शिवस्वामिक्षत । । 
गोरौशइ्डर सम्पादित एज... फन- ०6 7 
४६०५ कदपछता | श्री पं० रामप्रसाद शास्त्री । औरंसिक बिहारी जोशीक्ृत 


.._ ४६०६ कल्याणमञ्जरी । ( पुराणेभ्यः सझ्ललितः अनेकदिव्यकल्याणप्रति 
। । दकः ग्रन्थ: ) मप्र: जा 7202: ४5५ हक का 
४६०७ कविकण्ठाभरण | क्षेमैन्द्र कृत । हिन्दी टीका सहित... 











रसिकबोधिनी? संस्कृत व्याख्या-आंग्लासुवाद सहित । १०७०-०० 


६-- ०८ न 
रिनणण 


१७५४ चौखम्वा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी- 


,ेकलननाशननतनननिनिग नितिन 3५५ ५॥-»+५५७५७+न नल मनन के नननी लक न नान+ न ०3+३५५५५»५+3 रथ. ४ ही ॥2 हनन 2 जलन बवनन-तक 








४६०८ कविकर्पेटिका । वादौन्द्रकवि विरचित ०-3१ 
४६०९ कविकद्पत्ुुमः । बोपदेव विरचित के. 
४६१० कविरिहस्यस्र्‌ । डा० गनज्नानाथझ्ञा कृत । हिन्दी | ३-०० 


४६११ कामायनी । (संस्कृत) मूल हिन्दी लेखक महाकवि जयशझ्ूर प्रसाद । 

संस्कृत अनुवादक-पं० भगवानदत्त शास्त्री | प्रथमखण्ड : सर्ग १-३ ६०-७० 
| ॥ संपर्ण ७-०० 
४६१२ कांतंवीयंविजयप्रबन्धः | रामवर्मप्रणीत ०-३० 





४६१३ कालूबधकाव्यस्‌ । कृष्णलीलाशुक मुनि प्रणीत १-१७ 
- ४६१४ कालिदास के काव्य । अनुवादक रामप्रताप जिपाठो शाम. ३३२०-००. की 
+४६१५ कालिदास अन्थावली | आचाय रामचन्द्र मिश्र. $ जा 
... आचार्य शेषराज शास्त्री आदि काव्य साहित्य ममज्ञ विद्वानों के | 


सम्पादकत्व में मह्कबि कालिदास के सम्पूण काव्य तथा नाटकों का 
एक साथ मूल और विषयानुसार लक्ित भाषानुवाद एवं पाण्डित्य- न 
पूर्ण विशद भूमिका, समीक्षा, शोध्लेख आदि बहुमूल्य साहित्यिक द 5 
क्‍ सामग्री से सम्पूरित सर्वोत्तम संस्करण |... शीघ्रप्रापहोगा... 
'ऋ४६१६ काठ्य-कद॒स्व | सम्पादक-श्रीभुवनेश्वर प्रसाद पाण्डेय | इस पुस्तक 
: में वीरकाव्य, निमुणकाव्य, रामकाव्य, क्ृष्णकाव्य, रीतिकाब्य 
नीतिकाव्य, छायावाद और नवचेतना के अग्मदूत ः इन आंठ 
स्तम्भों में रोचक हिन्दी कविताओं का संकलन किया गया है. २-४० 
४६१७ काव्य-कलिका । सम्पादक-्ग्रो० उमाशंकर शर्मा 'ऋषि?। १. बुद्धदेव की... 
निर्वाण-प्राप्ति का वर्णन कर ने वाला 'निरंजना? नामक हिन्दी खण्ड काव्य, - 
२. सारविक्षत किराताजुनीय प्रथम सगे मूल के साथ हिन्दी-पच्चानुबाद 
तथा ३. नेहरू को रूसन्यात्रा पर लिखे गये संस्कृत काव्य 'शान्तिविजयम्‌! का 
: का प्रथम सर्ग हे हू क्‍ १-०० |. 
४६१८ काव्यडाकिनी । गज्ञानन्द कवीन्द्र विरचित . ० रा 
*#४६१९ काव्यप्रबन्ध: | ( काव्यपदाथविव्रति-कविसमयादिनिरूपणात्मक ) 
रे .. शात्री, आचाय तथा संस्कृत लेकर बी" ए०, एम० ए० || 
..पराक्षा देनेवाले छात्रोंके लिए अत्युत्तम निबन्ध ग्रन्थ १-+#४ण० 
*४६२० काव्यमज्जूषा | रल्लावलीगद्यकाव्य-कामकन्दलनाटक-......_ 
श्रीकालिकामन्दाक्रान्ताशतक-घम_ोधिकारिवंशवर्णन- ः 
द श्रीरेशुकास्तोत्र आदि प्रन्थरलो का संग्रह कै-०० 
४६२९१ काव्यमनोरमा । ( शतकम्‌ ) अम्बास्तवन समेत ५ ५ . कृून्हु० 
ला ..._ ४६२२ काब्यमालागुच्छुक । चतुर्थ, पद्मम, पड, द्वादश तथा खतुदश 5 





















काब्यनिवेचन रे येक गुच्छक २---०० 
त्‌। (गुजरातीभाषा ) डोलरराय रंगीलूदास मांकड संपादित ३--+जु० 








काव्यअन्धाः श्डछ 


; .. ल्‍ ४६१६ किराताजनीयम्‌ | आगरा विश्वविद्यालय पाख्य स्वीक्षत। ( तृतीय 
संग ) सान्वय--घण्टापथ परीक्षोपयोगि सुधा संस्क्ृत-हिन्दौ 
 अ्याड्या, अन्वय-समास-विग्रह-व्याकरण-वाच्यपरिवर्तन-भावाथ- 

द सुविशद भूमिकादि सहित 9.०० 
-#४६२७ किराताजनीयम ! विश्वविद्यालय पाठ्य स्वीकृत १३ वा सर्ग 
सान्वय संस्क्ृत-हिन्दी व्याख्या, समास, व्याकरण, कोश, हिन्दी 
पद्य, भावाथ आदि सहित। व्याख्याकार-श्री उमेशचन्द्र पाण्डेय १-२५ 


. #४६२८ किराताजुनीयम | 'घण्टापथ” अकाश' संस्कृत-हिन्दी 


दोका सहित । केवछ १-४ सगे १--#० संपूर्ण... ४--०० 
४६२९ कीर्तिकौमुदी | सोमेश्वर देव कृत | सुक्ृत संकीतंन । अरिसिंद ठकक्‍्कुर कृत६--६० 
४६३० कुह्दनीमतकाब्य । दामोदरगुप्त विरचित । सूलमात्र ... ३-०० 
४६३१ कुट्टनीमतकाव्यम्‌ | जगन्नाथ पाठक कृत हिन्दी टीका सहित  इनत>जु० 
४६३२ कुह्नीसतमस्‌ । ( शस्मलीमतकाव्यं ) दामोदर शुं्त विरचित। हिन्दी द 
द टीका सहित द |. ६०-०० 
_#४६३३ कुमारसम्भवः | सान्वय-पुंसवनी व्याख्या-व्युत्पत्ति-भावार्थ-हिन्दी 
भाषाथ-भाषापद-प्रस्तावनादि सहित । १-७ सगे औै---०० 


.. #४६३४ कुमारसम्भवः | पुंसवनी व्याख्या उपयुक्त स्ंविषयों से युक्त १-४ सर्ग २-४० 
"7 प्रथम सगे १---००, पृष्ठ सगे १-००. १-५ सर्ग २--४० 
.. ऋ४4३५ कुमारसम्भवः | अथम और पश्चम सम पुंसवनी नामक संस्क्ृत- 
का दी व्याख्या नोट्स विस्तृत समालोचनात्मक अस्तावनादि 
न सहित । सम्पादक-पं० कान्तानाथ शाज्त्री तैलज्ञ एम० ए० २--०० 
.. #४६३६ कुमारसम्भवः | केवछ पंचम सर्ग | उपयुक्त संधिषयों से युक्त १-०० 
या *४६३७ क्ुमारसंभवः | प्रकाश” हिन्दी व्याख्या सहित । सम्पूर्ण 
हि _ व्याख्याकार-श्री अद्म्न पाण्डेय... 
कालिदास की इस कृति में मूल के साथ सुन्दर चलती भाषा में 
व्यवस्थित अनुवाद दिया गया है तथा आरम्भ में कवि एवं काव्य की 
विस्तृत समीक्षा भी दी गई है | कु तन 5. छु-.-०० 





.._. ३३८ कुमारसंभवः । डॉ० सूयकान्त सम्पादित द 0-००... 
.. “४६१९ करमारसभवः । अन्विछ वकद गीपालंदास कृत व्याख्या सहित ।१-३ सर्म १--२५ हा 





5 जदुड०, 





करलकाब्य । एकाजयकृत तामिल भाषा का संस्कृत इलोक-हिन्दी 

जात ० ग्यपच सहित ही कह १०--००. 
... ४७४१ क्ृष्णकर्णास्तम्‌ । मूलमात्र._... ७३, कवर 

६४२ कृष्णबीति।। सोमनाथ विरचित.......... | | +॥य+॥+॥+॥]॥ [छड 

४६४३ कृष्णलीकातरद्धिणी। |. ... | 


#४६४४ क्ष्णस्य शान्तिप्रयासः | प्रकाश” संस्क्ृत-हिन्दी-व्याख्याहयोपेत 
है मै; महाभारत युद्ध के पूच शान्तिस्थापन के लिये भगवान 
श्रीकृष्ण ने क्या क्‍या प्रयास किए, यही कथानक इस पुस्तक 





मवणित है | १-३० रा 





ही लेजियनलणा।ए किन नता। हरज पता 56 जदनन-नत+ जब +ज ते १ ५५००-०० ० / है ५ कप है 2 त॥ 


१७६. चौखस्वा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-₹ 


कर 
न 





४६४५ कोझ्ावतंसः । राघवकवि विरचित २-२५. 
+४६४६ क्षेमेन्द्रकुत औचित्यविचारचचों | संस्क्ृत-हिन्दी-व्याख्या 
सहित । सम्पादक--आचाये बजमोहन शर्मा .... इज--+००- 
४६४७ चषेमेन्द्र रूघुकाव्यसंग्रहः | डॉ० आयेन्‍्द्रशर्मा सम्पादित .. पृएु--०० 
४६४१८ गउठडवही । वाक्पति विरचित | प्राकृत काव्य 055०» 2 क8 3 नल 
४६४५९ गज्भावरक्लिणी । मान्तिट्ट शास्तृशम कुब्रुनम्पूतिरि विरचित सव्याख्या. ४०-७० 
४६०७० गंगासागरीयम्‌ । विष्णुदत्त शुक्ल विरचित ७-० ७ 


#४६५१ हिन्दी गाथासप्रशती | हिंन्दी व्याख्या सहित । व्याख्याकार-- . 
| श्रीनमदेश्वर चतुर्वेदी । पारिवारिक जीवन की तीत्र अनुभूतियों 
की झाँकी के साथ नायक-नायिंकादि की चेशाओं एवं मनोभावों 
का विशद्‌ विवरण ४-०० 
६५२ गाथासघशती । डा० परमानन्द शास््री कृत टीका सहित : श०्--न्वक 
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..... ४७५२ प्रतापकण्ठाभरण । कविराज प्रतापसिह सहझ्कूलित । हिन्दी टीका सहित | १--७० 
.... ४७०३ प्रभावकचरितम्‌ । डा० हीरानन्द सम्पादित आह पा 7 दैन-+०० ५२ 
. ४७०४ प्रशस्तिमाछा। -.. व ज जज कहर 


.._ ४७५५० ग्राचीनफायुसंग्रह । त्रोगीछाल जे० सदेसरा संपादित... है ४ 77% - 


+*४७४६ प्रेमरसायनपू | श्रीविश्वनाथपण्डितरचितम्‌ । सटीक... #श्/ 
४७५७ बनारसीविलास । सं० सवरलारू जेत 0 7 मा बी 0 लक 


.... ४७५८ बल्नलाल्चरितस्‌ | आनन्दभट विरचित ..। मा मल 
.... ४७५९ बारहमासा। प्राचीन अपम्रंश, हिन्दी भादि बारहमासा पर्ों का 


सड्टूलन तथा कऋ्रान्सीसी अनुवाद । सं० शालोंट बोदेविल. 5 १०--०० 







रा ४७६२ बुद्धंभूषणम््‌ । वेलंकर सम्पादित 


३ सगे द 5 . ० 2२ >व 7 रा सा 





दुणण ः चोखम्वा संस्क्त सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 





+४७६३ बुद्धचरितम्‌ । अश्ववोष कृतम्‌ । हिन्दी अनुवाद सहित । 
अनुवादक-महन्त श्री रामचन्द्रदास शात्री हिन्दी 
ज्ञाताओं को काव्यानन्द के साथ भगवान्‌ बुद्ध के मार्मिक 
. एवं करुण जीवनचरित द्वारा शान्तरस का आनन्द का 
. सुलभ कराने की दृष्टि से यह संस्करण ग्रस्तुत है। इसमें... द । 
हिन्दी टीका विष्यानुकूल ग्रवाहन्युक्त तथा सरल एवं सरस हैं। 
१-३ भाग संपूर्ण द .. ऑनाई० 
. प्रथम भाग ( सगे १ से १४ )-महाकवि अश्वोष रचित . 
_ संस्कृत मूल के साथ हिन्दी टीका सहित | हद ला पाता एम 
तीय भाग ( सगे १५४से २८ )-शास्री जी द्वारा 
स्व-परिश्रम-पूृचक रचित संस्कृत मूल के साथ हिन्दी टीका सहित ३---०० 
. ४७६४ ब्ुहत्कथाकोश । दरिषेणाचाय विरचित ..._ १६--०० 
..._ ४७६५० बोधिससत््वचरितस्‌ । सत्यत्रत शाखी ६-७० 
४७६६ ब्रह्मचयंशतकम । मेधाव्रत विरचित सान्वय हिन्दी टीका सहित. ००+दक 
४७६७ ब्रह्मि विरजानन्द्चरितम्‌ । मेधाजत प्रणीत हिन्दी टीका सहित... १७७०० 
४७६८ अगवत्पादाभ्युद्यः । रछक्ष्मणसूरि विरचित ..... ५ १रेप ९ 
४७६९ भरद्टारक सम्प्रदाय |... दन-०० 
+४७७० भट्टिकाव्यम्‌ | चन्द्रकला' विद्योतिनी” संस्क्ृत-हिन्दीटीकोपेत--- ||. 
१-६ सगे ४७-००, ७-११ सगे ४-००; पूर्वाथे, १-११ स्ग ए---००,. 
उत्तराघे १९-२२ सगे ५-५०, १ से २६ सगे संपूर्ण. १३--#० 
#४७७१ भतृहरिशतकत्रयम॒ | ( नीतिशतक, *रशंगारशतक, वेराग्यशतक ) 
... सरल सुबोध हिन्दी व्याख्या पद्यानुवाद सहित ...... 
४७७२ भतृहरिशतकम्‌ । हरिदासवेच्य कृत विस्तृतहिन्दौदीका सहित १-३ भाग 
(नीतिशतक ७५-००, - आज्ञारशतक ७०-००, वेराग्यशतक ७ 
४७७३ भगवतपाद्सप्ततिः । जगन्नाथ कविं विरचित | एन० वें 
गा हा सुब्रह्मन्य शास्री सम्पांदित ... . ... >प 
.... ऋ४७७४ भामिनी विलासः । पण्डितराज जगन्नाथ विरचित । सान्वय 
....  ्रकाश! हिन्दी-व्याख्योपेतः-व्याख्याकारः श्रीराधेश्याममिश्रः॥ 
... प्रस्तुत अंथ में कवि की अनूठी प्रतिभा का विलार्स दशैनीय है। प्रायः... 
* सभी विषयों पर एक से एक बढ़कर उपदेशप्रद मार्मिक ऋक्तियाँ इसमें . 
आइन्त हैं। व्याख्या में पहले दण्डान्बय फिर हिन्दी रूपान्तर तथा जल 
? के अन्तर्गत जितना कुछ उस पथ के सम्बन्ध में विज्ञेष शेय 
स्तार से दिया गया हैं। इससे अधिक भावावबोधक विशद 
शित नहीं हुईं । विस्तृत भूमिका में पुस्तक 


































काव्यनन्थाः........... १८१ 





*+४७७५ भारत-कथा | रचयिता--म० म० गज्ञैधर शासत्री। सान्वय 


“बोधिनी? संस्क्ृत-हिन्दी व्याख्यासहित | मूलरामामण का तरह 
इस लघु पुस्तिका में संपूर्ण महाभारत को मूल कथा पूर्ण रूप 


.. से सुरक्षित है १-०० 
४७७६ भारतपारिजातम्‌ । ( गांधी चरित ) स्वामी भगवदाचार्य विरचित। 
. संस्क्ृतरलोक, हिन्दी अनुवाद सहित १८-०० 
.. ४७७७ भारश्तग्रशस्ति | चि० कुझन्‌ राजा ०--छण 
४७७८ भारत-सन्देशः । शिवप्रसाद भारद्वाज रचित २००० 
४७७५९ भारतीविषादः । महालिंग शास्त्री २--०० 
४७८० भूदान-यज्ञ-गाथा। गगपतिशंकर शुक्त करत हज . 
४७८१ भूपषशतक । राघववाचस्पति विरचित । चौधरी संपादित न्‍ हा द 


४७८२ बुडदूतत..... हा 7 आल, 
४७८१ भोज और कालिदास | हिन्दी टीका सहित ...+ ३-६० 


४७८४ अमरदूतकाव्य । ' ६ हल 0०. 
४७८५ अमरसन्देशः । महा लिद्ग शास्त्री कृत _ १-०७ 
0«“*““षऐे ८: 


४७८६ मसब्य्यावतारप्रबन्ध! । नारायणमट्ट प्रणीत 
. ४७८७ मधुराविजयम्‌ ( वीरकम्पराय चरितम्‌ ) श्री गंगादेवी । आग्लानुवाद 


था आऑग्ल आलोचना सहित | सं०-यस० तिरुवकूटाचारी ९.०० 


... ४७८८ मनोदूतस्‌ । विष्णुदास विरचित...... आफ के 

.... ४७८९ मन्दस्मितशतकम्‌ | मूककवि विरचित 3 नरक 

..._ ४७९० मयूरसन्देशः । उदयविरचित । राजा सम्पादित अं कआ5 
जु--00 


.... ४७९१ मलयमारुत । डॉ० वी० राघवन संपादित 
.... ४७९२ महात्ममहिमसमणिमंजूषा ।. ( नारायणस्वामि चरित काव्य.) मैवात्रत 
मे ऊत । हिन्दौटींका सहित द .... ७-७० 
. ४७९३१ महाव्मविजय । ( महात्मा गांधी) 
*४७९४ सहाभारतीय शीलनिरूपणाध्याय। सुधा” संस्क्ृत-हिन्दी व्याख्या 
ता अन्वय-समास-वाच्यपरिवतन सहित छा 
..... ४७९७ महिषाशतक | वाल्छेश्वर कवि विरचित सव्याख्या द १->छण 


यु ९0 ७ 


...._ ४७९६ मातंण्डोद्यः । शेषशाल््री विरचित कमर | 
......_ ४७९७ भीरालहरी  क्षमाराव प्रणीत क्नरेफ 
.... ४७९८ झुदगरदूतम्‌ । रामावतारशर्मा विरचित १0-0०) 
थधृ-0७ . : । 


..._ ४७९९ मझूकपंचशती | मूककवि छत तप 2 
£४८०० मूलरामायणम्‌ | अ्थम परीक्षोपयोगी अन्चय-सुधाव्याख्या-समास- ||: 

, वाच्यान्तर-हिन्दी भाषानुवादसहित जय ०57 9-० 

“४८०१ मूलरामायणप्र्‌ महाभारतीयशीलनिरूपणाध्यायसहितम्‌ | 
जप सान्‍्वय सुधा व्यांख्या । उपयुक्त सम्पूर्ण विषयों से युक्त ०-5४ 
हे #४८०२ जात5 70'5 07 00,009 ४७8७8 ्ररए"छछ ; 20७0 

- कर फ्र6 89708 0ए5% ॥,७2ुए७2९ 0ए 5७088, 705/#60 उंधा0...| 
पा हे 5 आटा ए६९786; जाए 0065 छापे वी पघि&डएशआ0णा5, 0ए 5. के, ४ 
३ 5 शि800, 7. ै... ी. हि. 9. 600... 30400 770/68507 07. | 
. डिब्वात800॥ उ। कीट एफंफछछफ ते 0जॉफगठ, फाए। आवकांका, . 
( (४09. 578, 500076४3 ४6, ॥# ) दम 7 9 है 


(टन +02- 24७१० क ५०७ 245५+%०००००५० ५-७ "न 





श्यएः... चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-₹ 





+४८०३ मेघदूतम्‌ | सज्जीवनी-चारित्रवर्द्धिनो-भावबोधिनी- सौदामिनी” 

!' संस्क्ृत हिन्दीटीका चतुश्योपेत._ १--२४ 
अप, ४८०४ मेघदूतम्‌ | व्याख्याकार-श्री शेषराज शर्मा । अत्युत्कृष्ट एवं 
हे गंभीर परिशौलन से युक्त हिन्दी और संस्कृत दोनों व्याख्याओं 
से युक्त यह संस्करण अब तक के प्रकाशित सस्करणा में 


सर्वोत्तम हे । ४---४ ८. 

४८०५ मेघदूतम्‌ । मरतमछिक प्रणीत व्याख्या तथा प्राचीन अष्टटीकाओं से 
द टिप्पण किया हुआ चौधरी संपादित का दंठ के: 
४८०६ मेघदूतम्‌ । एस० के० दे संपादित... .....__ ७---०० 
८०७ मेघदूत + एक अध्ययन । वासुदेवशरण अग्रवाल. .... ४--७५०- 
४८०८ मेघदूत की वेदिक प्रष्ठभूमि और उसका सांस्कृतिक संदेश । 
सुधीरकुमार गुप्त | ५7५ ० ५ 0०-४० 
४८०५९ मेघदूतत्रिविक्रमा | द० बे ० केतकर ( मराठी ) ्] जुन+०० 
४८१० मेघदूत में रामगिरि अर्थात्‌ रामटेक । वा० वि० मिराशी ( हिन्दी ) ३--०० 
४८११ मेघदूतविकछासः । बाक्‌ कन्बे विरचित _ ७-०५ 


#४८१२ मोहन की वंशी : भजनसंग्रह | डॉ० त्रजमोहन । इसे बार-बार 
... पढ़ते रहने पर भी कोई नवीनता पुनः पढ़ने को बाध्य कर > बह 
देती है। एक बार अवश्य देख कर जीवन सफल बनाइए. ०“ ४ 
४८१३ यशोधरचरितमहाकाब्यस्‌ । वादिराजकुत । रूद्मण कृत व्याख्या तथा. ६... 
 आग्लानुवाद सहित । या युननवक 
४८१४ याद्वाभ्युद्यः । वेदान्तदेशिक विरचित । अप्पयदाक्षित अ्रणीत व्याख्या... 
सहित १-४ सगे २-६२, ५-१२ सगे शे-ण०, १३-२४ सगे १०५० 
४८१५ युधिष्टिरविजयमहाकाब्यस्र्‌ । वसुदेव विरचित पी कम 
+#४८१६ रघुबशमहाकाठ्यम्‌ ( संपूर्ण ) 'सश्चीविनी मसणिग्रभा'संस्कृतण  -. 0 5 
हे हिन्दी टीका 'विमश” सहित । परम: 0 
*+४८१७ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 'सश्जीविनी” 'मणिप्रभा? संरुकृत हिन्दी 
.. ... (वैमर्शो सहित १-४ सगे॑ १-४० २- 




















सुधाव्याख्या-समास-कोष-भावाथे-इन्दु नामक हिन्दी व्याख्या! 
सहित प्रथम सर्ग॑ ०-७४, १-४ सग्ग २--५० 
.. दितीय सगे... ०-७५, २-३ सगे १-४०? 


। व्‌ पंचम सर्ग १०-४०, ३-००, 
















काव्यअन्धाः:.. श्णरे 





४८२० रम्भाशुकसंबादः । हिन्दी टीका सहित. * के  ७०+>रेंज 


*४८२१ रसचन्द्रिका | विश्वेश्वर पाण्डेय विनिर्मित १०-०० 


+*४८२२ रसराज | कविवर मतिराम विरचित । आचाये रामजी मिश्र रचित 
सरस, सरल प्रामाणिक हिन्दी व्याख्या, समालोचनादि सहित ७-४० 


..... ४८२३ रसिकरमणकाब्यमस्‌ । रघुनाथ विरचित .. ०->छज 
. #४८२४ रसिकाष्टककाव्यमू | है ०---० ४ 
.._ ४८२५ शसोत्सवम-रसक्रीडा । २-२५ 
*४८२६ राक्षसकाव्यम्‌ | नूतन किशोरकेलि व्याख्या सहित ०-२४ 
४८२७ राधवनेषधीयकाव्यम््‌ । हरदत्तसूरि विरचित | सव्याख्या.._ ३-०० 


४८२८ राधवपाण्डवीयमू | कविराज पंडिंतविरचित | सरस, सरल- 
विवेचनात्मक 'सुबोधिनी? 'सरला” संस्क्ृत-हिन्दी व्याख्या, 
समालोचनादिं सहित । व्याख्याकार पं॑* दामोदर झा. १२-४० 


४८२५९ राधवीयम्‌ | रामपाणिवाद विरचित १--७० 
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० संपादित . ३००००७ ७ 
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..... ४८३१२ शजतरकद्निणी | कल्दण विरचित । ४. 4. 8४८४ संपादित न ली 
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«४८३५ राजतरक्धिणी-कोश | डा० रामकुमार राय । हे 
; हण कृत राजतरज्निणी का यह कोश हिन्दी में सबप्रथम प्रस्तुत किया 
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.... कहंग व्यक्तित्व और कृतित्व का विवेचन करते हुये विभिन्न विषयों, जैसे 
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मा ४८४० रामप्रसादी श्यामासंगीत ( 088705 2 एड 96 -670978880 ) 


..। मूल बैँगला तथा फ्रान्सीसी अनुवाद । सं० माइईकेल लुप्ता १२--०० 
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४८४२ रामशतकम्‌। श्रीसोमेश्वर देव विरचित | हृदयमंजरी तथा बालबो४ि 
 टीकाहइय सहित | मुनि पुण्यविजय तथा भोगीलाल जै० सन्देशरा 





श्प्छ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 





. #४८४३ रामाभ्युद्य-यात्रा | “संपादक--आचाय रूुदग्साद अचस्थी। 


अध्योध्या से भगवान राम की ग्रथम यात्रा विश्वामित्र के यज्ञाथे 
- हुई थी। इसी यात्रा में उन्हें अनेक विद्याओं की आप्ति हुई । 
ताडका मरण, अहल्या-तरण आदि यशस्कर का उनसे 
सम्पन्न हुए । अतः यह यात्रा उनको अभ्युदय-यात्रा है । इसी 
का रोचक वर्णन इस पुस्तक का विषय हैं... ० 
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व्याख्या सहित | चांल्मीकरामायण के आधर पर रचित सहाकाब 

क्षेमेन्द्र की यह विशिष्ट रचना है। व्याख्या सरल एवं सरस होने से है 

केवल हिन्दी के ज्ञाता भी इसका आनन्द ले सम्ते हैं । संपर्ण ग्रन्थ न्त्रस्थ 
सुन्द्रकाण्ड मात्र यन्त्रस्थ 


४८४५ रामायणमक्षरी । क्षेमेन्द्र कृत | सुन्दरकाण्ड के ३८१ छोक तक. १-७५ 
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“४८५० रक्मिणीकल्याणकाव्यस । न ज। 

“९८० रुक्मिणीकल्याणकाव्य म्‌ | लग मल क़्त हा ले हा । ९०-२० ः । 
काशीनाथ शर्मा द्विवेदी विरचित .. शण--०० 

४८०१ रुद्रकवि तथा उनके ग्रन्थ । यतीन्द्र विमठ चौधरी ह लर--ण० 


४८५४ छघुकाव्यानि । नील्कण्ठ द्वीक्षित विरचित ... || ३0०० ० 
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...._ ४८०५६ रलितविस्तरः । वेद्योपाह श्री परशुराम शर्मा सम्पादित..... कण... 

..._. ४८०७ लछीछावई । कोऊहल विरइ्या । संस्कृत वृत्ति सहित |“. र०ण०० 
.. अदष८ छोकप्रकाशः क्षेमेद्र विरचित 7 दि या अुननणण 

. ४८५९ छौकिक न्यायशोकाः । आऑरलानुवाद सहित. _ रूणण 


..__ ४८६० वज्ञाढूग्गम्‌ । संस्क्ृतच्छाया संवलित | जूलियस लेवर संपादित ॥। 


२-४ खण्ड 








८८६५ वसन्तविलासफागु | सम्पादनकर्ता--मधुसूदन चिमनलाल मोदी,._५ मम 








४८६९ विक्रमाइुदेवचरितस्‌ ॥ विरूण विरचित । रमा संस्कृत-हिन्दी टीका 
सहित । १- १८ सगे १-३ भाग सम्पूर्ण २२०---०० 
४८७० विजयसेनग्रशस्ति । उमापतिधर कृत । हिन्दी टीका सहित ००७ 
४८७१ विद्वन्मोदतरद्विणी । हिन्दी टीका सहित ०-५४ 
४८७२ किष्णुचरितारूतस्‌ । स्वामी लक्ष्मणशा्त्री प्रणीत हु २---७० 
. ४८७३ किष्णुभ्क्तिकल्पछताकाब्यम्‌ । पुरुषोत्तम विरचित । महीधर प्रणीत 
व्याख्या सहित १०-७० 


४८७४ विष्णुविकासः । रामपाणिवाद विरचित । विष्णुप्रिया व्याख्या सहित. छे-+२५ 
+४८७५ वीरोत्साह-वधनम्‌ | श्री पं* सरेशचन्द्र त्रिपाठी... 
भारत-सीमा पर चीन-कृत उपद्रवों के असंग पर छात्रों-संनिर्को में 
उत्साह एवं वीर-भावों के छद्दघोघन तथा. जागृति के लिये संस्कृत पर्चा 
में लिखी यह पुस्तिका अनुपम हैं। इसमें छन्‍्दों का चयन भावानुकूछ 


तथा भाषा अत्यन्त सरल है । दो ५ एज कन-ज 
४८७६ वकटेशकाव्यकलापः । द द .+ 8-७० 
*+४८७७ बेराग्यशतकम | भतृहरिविरचित । सरल सुबोध हिन्दी व्याख्या 
तथा हिन्दी पद्मानुवाद सहित १--२५ 
४८७८ बराग्यशतकम्र्‌ । वेच हरिदासकृषत विस्तृत हिन्दी टीका सहित. ७४---५० 


हो .. *४८७९ उ्यवहाराविज्ञानम्‌ | सम्पादक, हारिंहर झा । जीवन-निर्माण में 


किस व्यवहार-विधि का पालन करना चाहिए. । इसका उपदेश 
ही इस पुस्तक का विषय है । 
प्रथमा परीक्षा पाठ्य स्वीकृत अ्रथम भाग ०-६० 
का त कक द्वितीय भाग ०-७५ 
ये ४४ ४८८० डॉकरजयन्त्युपहारर॥.|.......... पट 2 77७७: 
.... .. ४८८१ शंकुन्तकामहाकाज्य । ( हिन्दी ) भगवानदत्त शास्त्री 'राकेश/ ... छे--०० 
...... - ४८८२ शतकत्रयादिसुभाषितसद्भाहः | कोशाम्बी सम्पादित १२---७० 
... ४८८३ शतरक्षकुतृहलसख | हि आथ, 
... ४८८४ शान्तिनाथचरितम्‌ । मुनिभद्रसूरि विरचित _ 0 5 जा 
..... ४८८५ शाख्रतत्तविनिणयः । नीरूकण्ठ विरचित की  फुन-ण०० 
.... ४८<६ शाहेन्द्रविकासः | श्रीधरवेकूटेश विरचित 49 छेजण०ण 
... ४८८७ शिक्षारवः | डॉ० कृष्णलार विरचित आह ..... ०5० 
... ४८८८ शिवकेशादिपादान्तस्तुति । शंकराचाय कृत । संव्याख्या रा  क+७छण .:. 
.... ४८८५ शिवतत्वरत्नाकर । केलदि बसवभूपाल विरंचित। प्रथम भाग. $२--०९० 
..... ४८९० शिवपरिणयः | कृष्णराजानकक्कत। मुकुन्दरामशास्त्री कृत संसक्ृतछायायुत छ--र५७ 
... .- ४८९१ शिवलीलासत हिन्दी... |. जल न 22820 
.._ ४८९२ शिवलीलाणंवः। नीलकण्ठ दीक्षित विरचित डिक दा णुननकके 
. ४८९३ शिवविलकासकाव्यम्‌ । दामोदर प्रणीत हद ता जल->्पण 
*४८९४ शिशुपालवधम्‌ | ( माघकाव्यम्‌ ) मक्षिनाथक्रत 'सबद्भुषा? व्याख्या 
..॑.  साहित्याचाय श्री हरगोविन्दशास्री कृत “मणिग्रभा हिन्दी 










_#४८९५ शिशुपालवधम्‌। (तृतीयसर्ग) मल्लिनाथी-वल्लभदेवीटीकाइय सहित ००-४०. े 





श्य६ चोंखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी- 





+४८९६ शिशुपालवधम्‌ | सान्वेय-मल्लिनाथीव्यांख्या सहित १-३ सग॑ समाप्त 
१-२ सग॑ समाप्त 
+४८९७ शिशुपालवधम्‌ | सान्वय-परीक्षोपयोगी छुधा व्याख्या-कीष- 
समासादि-व्याकरण-वाच्यपरिवतेन-तात्परयाथ-हिन्दी भाषाथे 


सहित । १-२ सगे... के ... २-०० 
.. ४८९८ शीलदूतम्‌ । चारित्रसुन्दगणि विरचित ०्-+रेण 
+४८९९ जज़गरतिलकम्‌ | मूल ५ के शं+प 
+४९०० जूड्गरतिलकप्‌ | संस्कृत तथा हिन्दों टीका सहित... यअन्त्रस्थ 
९०१ आज्जारतिककम्‌ | मधुसदनशास्त्री कृत संस्कृत हिन्दी टीका सहित ०--६० 
४९०२ श्रद्धाक्षछिः । डॉ० हरिदत्त पाीवाल निर्भेय संपादित... ५227 मी क क 
. ४९०१३ श्रद्धाभरणकाव्यम्‌ । चन्द्रधरशम कृत | सटिप्पण..... | ५-७० 
४९०४ श्रीकृष्णचरितम्‌ । समुद्रग॒प्तरचित है 0 | ३-०० 
४९०५ श्रीकृष्णावतार प्रशंसा | सव्याख्या हा  - छज० 
४९०६ श्री गान्धिचरितम्‌ । श्री ब्रह्मानन्द शुकू विरचित 'प्रियंवदा” संस्कृत का 
ः हिन्दी टीका सहित ... चु--छष्ड 
४९०७ श्रीतुकारामचरितस्‌ । क्षमाराव ७०-०० 
९०८ श्रीरामगीतगो विन्द्म्‌ । सव्याख्या .. हर 
४९०९ श्रीरामदासचरितस । क्षमाराव हि .... छएु--०० 
४९१० श्रीरामदेव-छीलासत-कथा । कृष्णशर्मा शाखी संस्कर्ता....... १-१० 
४९११ श्री रामारूत तरंग । रामा पण्डित कृत ( मराशी )......_ छदे-०५० 


*४९१२ श्रीलद्मीसहस्रम्‌ | वेह्डटाध्वरिविरचितम्‌ । श्रीनिवासपण्डितविरचित- 
मै सुबोधिनीव्याख्यया अवतरणैन निःश्रेणिकया च सम्भूषितम्‌ २४--०० 
४९१३ श्रीवेकटेशकल्याणचरितम्‌ । वीरराघवाचाये विरचित # कक ०-९७ 
४९१४ अ्यड्ूकाव्यम्‌ । कृष्णौर विरचित ...... का फिन-१० | 
..... ४९१५ षष्टिहतकप्रकरणम्‌ । (गुजराती) नेमिचन्द्रभण्डारीक्ृत | संदेसरासम्पादित ए--०० 
...._ ४९१६ सन्देशचतुश्टयस्‌ ( १ कामसंदेश:, २ हंससंदेशः, . ३ चकोरसंदेशः, का 
2 ४ मारुतसंदेश: ) का इेरेण 


४९१ ७ सन्देशरासक | ( अपश्रंशकाव्य ) कवि अब्दुल रहमान विरचित । मा 
50 5 5 बाप हजारीप्रसादे दिवेदी संपादित. 5 ० ०७ रा या बु७-०७०००७. ४. 


। ४९१८ संक्षिप्त रामायण मंजरी । डा० दरिद्वारीलाल शर्मा-डा० श्रीनिवास शास्ली २--५० 


पे 3२० सस्क्त काव्य भारती ॥डा० रामजी उपाध्याय हम 2 . ० ०-७५ 











.... #९२२ सस्क्ृत-काव्य-संग्रहः । डा० विश्वनाथ भट्टाचाये-रामगोपाल मिश्र संपादित १- - 0 + 
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| ४९२५ संस्कृतसाहित्यवार्ता । देवदत्त त्रिपाठी संपादित! ०-9७ 
रा *+४९२६ संस्कृत सोरभम्‌ | ( सचित्र: कक्षा ८ के लिये प्रस्तुत ) द 
गा पं० करुणापति त्रिपाठी--डा० सुभाषचन्द्र तनेजा। 

हे कक्षा ८ के अल्पवयस्क वालकों को अत्यन्त सररू रूप में संस्कृत का 

ज्ञान कराने के लिये यह पुस्तक लिखी गयी है। पार्ठों के अन्त में जो 

हक अभ्यास दिये गये हैं उनमें नवीन शैली अपनायी गई है । कि बहुन। 

पदे-पदे आकर्षक चित्रों द्वारा बारुकों के लिये उपयोगी बनाने का 

रा. भगीरथ प्रयत्न किया गया है। - जो पू-- २५७ 
रा ४९२७ सतीचरित्रमहाकाव्यम्‌ । के“ एस० $ष्णमूर्ति शास्त्र विरचित २०-०० 


 *४९२८ समयमसातृका | वेश्याओं, कुट्ठिनियों तथा विटों से सम्पत्ति-रक्षा 
के हेतु लिखी गई क्षिमेन्द्र की यह कृति उपदेशात्मक हास्य-ब्यंग्य काब्यों 
में उत्तम है। मूल के साथ सुबोध हिन्दी व्याख्या तथा अपेक्षित स्थन्‍ 























क्‍ पर टिप्पणी सहित यह रुत्तम संस्करण है। 2. एज तात 
४९२५९ समुद्धसद्गमः । दाराशिकोह प्रणगीत .. २---०० 
.. #+४९३० सहृदयानन्दकाव्यम्‌ | कृष्णानन्द विरचित | श्री वाचरुपति दिवेदी 
कक कृत प्रकाश” हिन्दी टीका युक्त _यन्त्रस्थ 
४९३११ साम्बपश्चाशिका । क्षेमराज प्रणीत ०-७० 
... ४९३२ साम्बपन्नचाशिका। हिन्दी टीका सहित ०-५० 
.._ ४९३३ साम्राज्यकक्ष्मीपीठिका । सुत्ह्मण्यशास्त्री सम्पादित आज कम क के 
.... ४९३१४ साविम्रीचरितम-कृपमण्हूकबृत्तिः ॥ आत्माराम शास्त्री प्रतीत ९०-७५ 
... ४९१५ सिनेमाशतकम्‌ । पद्मदत्त ओझा कृत । हिन्दी टीका सहित... ए्-७४० 
.... ४९३१६*सीतारामविहारकाव्यम्‌ । ओगंष्टि वंशवर्धन लक्ष्मगाध्वरि झत ४०-०० 
.. ४९३७ सुक्ृत कीर्तिकब्लो लिन्यादि वस्तुपाल अ्रशस्ति संग्रह ।__._ दै-९० 





....__ ४९३८ सुरजनचरितम्‌ । ( महाकाव्य ) चन्द्रशेखर विरचित । चौधरी सम्पादित <-+-०० 
... ४९३९ सुरजनचरितिम्‌ । डा० चन्द्रंधर शर्मा संपादित हिन्दी अनुवाद एवं 


न टिप्पणी और विस्तृत भूमिका सहित : - 2-६३ 

५ ४९४० सुरथोत्सवः ! सोमेश्वरदेव विरचित के १--र५ | 

.. #४४९४१ सुवृत्ततिलकम्‌ | क्षेमेन्द्र विरचित । अमा-विभा“-संस्क्ृत हिन्दी क्‍ 

रा व्याख्यायुत द द  जयन्त्रस्थ. 
४९४२ सुशछोककुमार । मराठी शछोकबद्धानुवाद कम 
४९४१ सुश्छोक गोविंद । कांव्याची मराठी श्छोकवद्धानुवाद . ४-०० 


द । _. ४९४४ सुश्छोक मेघ । मराठोकाव्यानुवाद पा 
. .. .#*४४४५ सूयंशतकप्‌ | कला? हिन्दी टीका विस्तृत भूमिकादि सहित । 
का व्याख्या के साथ साथ पौराणिक अन्‍्तःकथायें भी स्पष्ट की... 
गई हें । विचार पू्ण विशद्‌ भूमिका में भी कवि तथा काव्य... 
से सबन्धित गवेषणापूर्ण अनल्प सामग्री प्रस्तुत की गई है। २-५० 
९४६ सोन्द्रानन्दः | अश्वघोषक्ृषत । मूल संस्कृत और हिन्दी अनुवाद... ई--०० 


+. इन--+०० 


४९४७ सौन्द्रानन्दुकाव्यस्‌ । अश्रघोष विरचित । डा० हरप्रसाद संपादित. इ-+०न 
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४९४९ स्तुतिकुसुमाक्षक्ति! । कीर्मीरक जगद्धर भट्ट विरचित । हछघुपब्निका 


संस्क्त तथा प्रेम मकरन्द-हिन्दी टीका सहित ः 4७००-०७ 
ह ४९५० स्तुतिशतकम्र्‌ । मूककवि विरचित | रे" 
४९५१ हंसदूतकाव्यम्‌ । वामनभटबाण विरचित | ... दै+--०० 
४९०२ हइंससन्देशः । सव्याख्या । १-२ आश्वास "के 2५ .. ७«+है 
४९०१ हरनामसामसुतम्‌ । पोडशसगात्मक काव्य । विद्याधर शास्त्री ....... १००++0०७ 
४९०४ हरिचरितम । परमेश्वरक्षत | सटीक ७छ---जु७ 
९०५ हरिशतक ( मतेहरिशतक का काज्यात्मक हिन्दी रूपान्तर मूल सहित )। 
... गोपालदास गुप्त |. - ध>-+06 
९५६ हरिहरचतुरद्ञम्‌ । गोदावरमिश्र प्रणेत....... ह 57 इं--७० 


*+४९५७ हिन्दी काव्य मझ्जषा | रमाशंकर पाण्डेय 
( वाराणसी की उत्तरमध्यमा प्रथमखण्ड परीक्षा पाठ्य स्वीकृत )। इसमें 
चन्दवरदायी से दिनकर तक २६ कवियों की रचनाओं के "राष्ट्र शक्ति के 
विकास में योगप्रद” अंशों का संकलन किया गया है। प्रति पृष्ठ पर 
पर्यायवोधक विस्तृत टिप्पणी दी गई है तथा अन्त में प्रत्येक कवि का - 







_ वृत्तबोधक संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है।._ मिजाज मत 
गद्यकावय-ग्रन्थाः 

४९५८ अभिज्ञानशाकुन्तरूचर्चा । जम शशि 

९५९ अभिनवकथा निकुझ्ः । सं० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेद: .._.__ ौदै-+०० 





. +४९६० अभिलेखमाला | व्याख्याकार मा-बन्धु । विभिन्न विश्वविद्यालयों... पु 

५ की परीक्षाओं में निर्धारित अभिल्ेखों का संग्रह । शिलालेखों के... 
हिन्दी अनुवाद के साथ उनके ऐतिहासिक महत्त्व और 
साहित्यिक चेशिश्य का विशद्‌ विवेचन अस्तुत किया गया है। 
साथ ही ऐतिहासिक नामों और स्थानों पर विस्तृत टिप्पणी 

तथा ग्रन्थारम्भ में समालऊोचनात्मक परीक्षोपयोगी विशद 


रे ऐतिहासिक भूमिका भी दी गई है दि 
22 ६१ अमरभारती । सं० रामचन्द्र ट्विवेदी-रविशंकर नागर 





















गयकाव्यअन्थाः...........| ौरैघथ 


जन +जल आर 





४९६८ आधुनिक गुजरातना संतो | डॉ० केशवलालू भंवाछाल ठक्कर (गुजराती) ७--०० 
४९६५० आराजि बोजि । ( राजा विक्रमादित्य का चरित जो राजा भोज को काए 
पुरुषों अर्थात्‌ पुतलियों ने सुनाया ) मोंगोल मूल, नागरी लिप्यन्तर 

हेन्द्दी अनुवाद तथा मॉगोरू भाषा का व्याकरण | आचाय रघुबीर शै७छ--००५ 

+४९७० उत्कीणलेखपतन्वकम्‌ | व्याख्याकार झा-बन्धु । वाराणसी तथा 
दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयों की शांबह्निपरीक्षा में निर्धारित 
': शिलालिेखों का संग्रह । परोक्षा की दृष्टि सें पदाथबोधक हिन्दी 
. अनुवाद, टिप्पणी और ऐतिहासिक महत्त्व तथा अन्थारम्भ में 
विस्तृत ऐतिहासिक भूमिका दे देने से यह पूर्ण रूप से छात्रोप- 

. - योगी संस्करण हो गया .... २-७ 
*#४९७१ उपाख्यानमंजरी ॥ ( 'वेतालपंचविशति” की . कथाओं का संग्रह ) 
बालकों को कथानक के माध्यम से संस्कृत भाषा एवं गद्ययचना 
से परिचित कराने के लिए यह ग्रन्थ अस्तुत किया गया हैं १--२४ 







_.. ४९७२ ऋजुलूध्ची । मालतीमाधव कथा कि मी २---०० 
.... ४९७१ कथापश्चकम । क्षमाराव. 0 2 व अदत, 
..._ ४९७४ कथामश्जरी ( 32८९5 [9790765 )। फ्रेंच भाषा पुस्तक का संस्कृत 
.....  रझूपान्तर | श्रीमाता ॥$ पा अर ए । 
... ४९७५ कथामुक्तावलछी | क्षमारावतिरचित |. -५-. ४-७० 


गा ४९७६ कथापनञ्लद्शी ( कथामुक्तावली कथासार ) कथामुक्तावछी-क्षमाराव कृत द 
हा | का अनुवाद + हा 354 
5. ४९७७ 76 पत & 85 छाए 858 0.80 ० 0080707 7 प्त 8 87874 ५8 
....... 07 शण०एर-णफ्ाबबल्त तक 46 ऐज॑गेपश! विक्ाणराते+ 
| (0 ण्ुएं फ्ापः ज़6ए, 2 ४०098. २ । .. - 7 96 77655. 
*+४९७८ कलाबविलासिनी वासबदत्ता | देवदत्त शाख्री । महाराज उदयन 
। ओर महारानी वासवद्त्ता का विशद इतिबृत्त रोचक कलामयी 
दम कहानियों में वर्णन किया गया है २-५० 
... #+४९७९ कादम्बरी। “चन्द्रकल' “विद्योतिनी! संस्क्ृत-हिन्दी टीका, विस्तृत... 
| प्रस्तावना, महाकवबि की जीवनी, कादम्बरी समीक्षा, कथासार 
आदि आधुनिक विविध विषयों से सुसज्जित । पं० क्ृष्णमोहन 
शासत्री एम० ए०सम्पादित | कथामुखपयन्त ३-७४, . .. 
मा पूर्वाड १३-५०, उत्तराध॑ १०-४०, १-३ भाग संपूर्ण २४-०० 
7 0 शा ब ८० हिन्दी कादम्बरी : महाश्वेतावृत्तान्त | व्याख्याकार : अद्य॒म्न 
पाण्डेय । विभिन्न विश्वविद्यालयों की बी. ए.- परीक्षा में निर्धारित । 
........॑._ परीक्षोपयोगी हिन्दी ब्याख्या, परिशिक्ठ), भूमिकादि सहित ४--०० 
. *४९८१ हिन्दी कादम्बरी : शुकनासोपदेश | व्याख्याकार :. झाबन्खु । 
4 सान्वय संस्कृत-हिन्दी ब्याब्या, संमालोचनात्मक परीक्षोपयोगी 


भूमिंकादि सहित ३--०० 
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*४९८२ कादम्बरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन | डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
यह अन्य सम्पूर्ण कादम्बरी का व्यवस्थित आलोचनात्मक हिन्दी रूपा- 
स्तर है । कादम्बरी के विषय में इस एक गंन्धथ को लेकर आप अन्य किसी 

ग्रन्थ को अपेक्षा नहीं रखेंगे । साहित्यप्रेमियों को इस ग्रन्थ का अवश्य द 
संग्रह करना चाहिए : मु 5 बृषु-->0०० 
+४९८३ कादम्बरीकथासारः | हिन्दी-अज्ञरेजी व्याख्या विस्तृत 
. भूमिकादि सहित | सम्पादक तथा व्याख्याकार- डॉ बलराम 
सदाशिव अभिदोत्री 
यह सार संककून महाकत्रि बाण के कादम्बरी का संक्षेपीकरण है । विभिन्न 
विश्वविद्यालय में पाठ्य स्वीकृत इस संकलन में कादम्बरी का सम्पूण 
कथा-सूत्र पूर्ण सुरक्षित रखा गया है। व्याख्या करने में यह ध्यान 
रखा गया हे कि विद्यार्थी उससे मूल के भावों तक पहुँच सके साथ ही 


कथा की धारा भी टूटने न पाए । ..... .  १०---०० 
४९८४ कादम्बरी-संग्रह । भार० वी० क्ृष्णाचारियर | १-२ भाग... ए-र२ण 
४९८५ कान्हडदेप्रबन्ध । पच्मनाभ विरचित न औरजलरण, 
४९८६ कात॑वीयविजयप्रबन्धः | आश्रिनश्रीरामवर्म प्रणीत (०0 सा दे क. 


#£४९८७ काव्यप्रबन्धः | (काव्यपदाथविद्वति-कविसमयादिनिरूपणात्मक ) 
शात्री, आचाय तथा संस्कृत लेकर बी० ए०, एम० ए० 





४९८८ काव्यानुशीलन । पं० बलदेव उपाध्याय व: ४-७०... 
४९८९ कुमारपाछ चरित्नसंग्रह। जिनविजय मुनि संपादित .. बृ०+-०० 
४९९० कुमुदिनीचन्द | मेघाजत विरचित | पता जि क  बर०क 


४९९१ कुसुमलरूच्मीः ( संस्कृतभाषयोपनिबद्धमभिनव॑. प्रणयोपाख्यानस्‌ ) ४ 
आनन्दव्धेन राभचन्द्र रल पारखी विरचित .... ४-७० 


*४९९२ कोमुदी-कथाकल्लोलिनी | शो. रामशरण शाख्त्री । इसकी कथा का 
.. _- आधार कथासरित्सागर में आए हुए नरवाहनदत्त की कथा हैं । 

.. संस्कृत के इस मोलिक गद्यक्राव्य को पढ़ लेने पर संस्कृत साहित्य... 

की विभिन्न कथा-शेलियों का एक चित्रण उपस्थित हो जाता है ८-- ७५ [ 









५ .. ४९९३ खरतरगच्छु बहदूगुर्वावलली । जिनविजय सुनि संपादित 5 पक * 
... ४९९४ खर्जरवाहक अर्थात्‌ वतमान खजुराहा । दामोदर जयक्ृष्ण काले। हर 
सा हिन्दी टीका सहित... 7 शेाज० ' । 

४०९५ गणिकावृत्तसड्भरहः । डा० स्टनंबाक संग्रहीत द रा रा पा ५ शैकनला०० 








.... ३९९६ गद्यपद्यमुक्ताहारस्य प्रथमसरः । | .' हक रे ०० 







































गद्यकाव्यनअन्था!ः १६१ 

के. अमल मे वाल की मी जन मन जल आह है रत न लक 3 
... *%५००१ चन्द्रग्रमाचरितम | म० म० श्री शझ्करछाल विराचित। यह 
कक अत्यन्त सरस हृदयग्राहिणी गद्यकथा है। इसका कथानक 
सविशेष रोचक है । इसकी शली दण्डी एवं बाणभट्ट की कोटि 
की तरह उत्कृष्ट है । अनेक परीक्षा में पाठ्य स्वीकृत हो जाने के 
कारण विज्ञ लेखक ने इसका सवंबोध्य सुगम छात्रोपयोगी नोट्स 

भी अस्तुत कर दिया हे ० छत ५-०० 





५००२ चन्द्रमहीपतिः । श्रीनिवास्तशार्त्रि विरचित । पावती विवृति सहित ६---०० 
५००३ चन्द्रापीडकथा। सं० वी० अनन्ताचार्ये १--१० 
५००४ चन्द्रापीड्चरितस्‌ | अनन्ताचार्य ..... ०-- ७७ 


#५००५ चारुचयां | (भारतीय सदाचार) : हिन्दी रूपान्तर । रुपान्तरकार 
श्री देवदत्त शात्न्री 
महाकवि क्षेमेन्द्र विरचित शतशीकात्मक ग्रन्थ का यह हिन्दी रूपान्तर 
. उसी नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें छोकार्थ अंकित कर 
तात्पय” द्वारा तन्निहित उदाहरण-कथा व्यक्त कर देने से बालकों का 
बड़ा हित हुआ है । ् 3 कं 66 


. #५००६ चिन्तन के नये चरण | श्री देवदत्त शास्त्री । भाषाविज्ञान, मनो- 
। विज्ञान, इतिहास, पुराण-उपनिषद्‌, न्ृत्य-नाटक-अभिनय-ये पॉच 
इस पुस्तक के विषय-स्तम्भ हें। इस पुस्तक के निबन्धों के .. 


.. एवं अनुसन्धायकों के नित्य उपयोग के हैं। विद्यार्थियों को तो . 
इन निबन्धों में नई दृष्ठि, नई चेतना और अनुसन्धान के नये 


.. *४०१० दशकुमारचरितम्‌ | दण्डि ग्रणीत । पं» ताराचरण भश्चचार्य कृत 


अपहारवमचंरितपयनत  शे--०२ 


है| 


..._ *५०१२ दशक़ुमारचरितसारः | डॉ० सत्यत्रतसिंह एम० ए० संपादित ०-६७. 








५०१५ धर्मोपदेशमालाबविवरण । लारूचन्द वी० गांधी सम्पादि 
५०१६ नकोपाख्यानसंग्रहः । रूश्मणसरि विरचित 






कक न _ की ++++--नननननगन नाटक लक 


सभी विषय सामान्य और व्यापक होने के साथ ही साहित्यकारों .... 


- आयाम मिलेंगे - 7 आय अर क। ६---०० 
५००७ तिलकमझ्री | धनपाल विरचित |: 5 
५००८ तिलकमज्जरी । » शान्त्याचांये प्रणीत टिप्पणी सहित | १-३ भाग १८-०० 
५००९ दरिद्वाणां हृद्यम्‌ । श्री नारायणशास्त्रि कृत 5 


बालविबोधिनी-बालकीडा संस्कृत हिन्दी टीका दृयोपेत । सम्पूर्ण ४---४ ८ ४ 
पूवपीठिका १-२४,* पूर्वपीठिका तथा प्रथम और अष्टम उच्छास २---०२ 5 


५०११ दृशकुबारचरित। पदचन्द्रिका-भूषण-लघुदीपिका-पददीपिका व्याख्यासहित ३-७० 


७०१३ दिव्यर्ष्टि था नारायणणशाण्ी कृत एप 7 कह 5 डक कोर ० 0 -दप 7 हे 
लु०१४ द्वासुपर्णा । रामजी उपाध्याय विरचित । मा रह .ः ८ रे हा इ--०ण ० 
मा 5९-७७ रा, 








१६९... चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 


नल जिलनण।।।।।भ़ज' 


+४०१७ नवसाहसाकचरितम्‌ | आचाये परिंसल पतद्मगुप्त कृत। शात्त्री. 
 जितेन्द्रचन्द्र भारतीय कृत हिन्दी व्याख्या तथा विस्तृत अध्ययन 
समालोचनादि सहित । इसकी सारगमित हिन्दी व्याख्या में ग्रन्थ 

- के भाव, भाषा, छन्‍्द, शेली रस, अलुकारं आदि का विशद 

. विवेचन किया गया है। आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षा में 


पाठ्य स्वीकृत अथम सगे... बी 
मा सम्पूर्ण ग्रन्थ... १०--०० 
७५०१८ नाटककथासंग्रह । वे” अनन्ताचाय ग्रथित : 9 रण 
५०१९ नासिकेतोपाख्यानस््‌ । हिन्दी टीका सहित... हल 
५०२० निबन्ध-संग्रह ( हिन्दी-गुजराती विविध निबन्ध संग्रह ) संपादक-- क्‍ 
जिन विजय मुनि ++ ए->णका 


*५०२१ पद्चतन्त्रम्‌ | काशीस्थ राजकीय सवंबिध ग्रथमा तथा मध्यमापरीक्षा 
निर्धारित अश्लील अंशवर्जित विषमस्थलबोधिनी विद्वति सहित 


प्चम तंत्र ००-* . -. सम्पूर्ण , २-० 
*५०२२ पद्चतन्त्र मित्रभेदः | ( अ्थम तन्त्र ) पूव॑मध्यमा परीक्षानिर्धारित रा 
अश्लीलांशवर्जित बोधनी बिद्वति सहित ण्ज्डश 


*५०२३ पद्चतन्त्रम | श्री विष्णुशम अंगणीत । श्री गोकुल दास गुप्त कृत (| 

क्‍ सरल” हिन्दी टीका सहित । संपूर्ण अजिल्द ४७-०० सेंजिल्द ४-०० 

......... *५०२४ पद्च॒तन्त्र मित्रेभेदः ( प्रथम तन्‍्त्र ) सरला हिन्दी ठीकोपेत. र२-+#० 
ला *५०२५ पत्चतन्त्र मिन्रंसंप्राप्तिः ( द्वितीय तंत्र ) सरंलां हिन्दी टीकीपेत १-०० 
ही *+५०२६ पद्चतन्त्रं काकोलद्ंकीयम्‌-(तृतीय तन्त्र) सरला हिन्दी टीकोपेत रू... 
... #५०२७ पद्चतन्त्रं लब्धप्रणाशम्‌ | (चतुथतन्त्र) सरला हिन्दी दीकोपेत ०-४४ 
.... %४०२८ पद्चतन्त्रम्‌ू ( अपरीक्षितकारक त्रिस्तनी कथादि वर्जित ) सुबोधिनी 
। संस्कृत हिन्दी टीका टिप्पणी संक्षिप्तकथा, शिक्षासंग्रह, विस्तृत 















भूमिका आंदि विषया से विभूषित बा ० 

की | ५०२९ पत्चतन्त्रसड्हह ॥ | .. रा रा | रब 
...... ५०३० पंचाख्यान बांछावबोध | प्रथम माग-प्रथम तल्त्र 5 बृ८-०-बै० .. 
/... "७ ७०३१ पालिजातकावलिः। पं० बढ़कनाथशर्मा संपादित मम हि शक 






#*५०३ २: पालिजातकरत्नावक्षिः!। पोलि भाषा शिक्षायियों के लिए जातकब 

कहानियाँ ही सर्वोत्तम सहायक है । इसी लिए प्रायः सभी विश्वविद्यालय 
के पाठ्यक्रम में जातक निर्धारित किया जाता है | विद्याथियोँ के द्विंत का 

का सविशेष ध्यान रखकर संस्कृत छाया, प्राक्षल हिन्दी अनुवाद विस्तृत- 











गद्यकाव्यनअन्था: - ९६३ 


+५०३६ पौराणिक कथाएँ | श्री हृदयराम शर्मा 
पुराणा में बिखरे हुए ७५ चरितनायकों का अपूर्व कथासंग्रह 
उदात्त चरित्रों से परिपूर्ण इन ७५ पौराणिक आख्यानों से. सब कौ 
रुचिपूर्ण उपदेशप्रद सामग्री मिलेगी, सबको संबः प्रकार का अलौकिक 
ज्ञान ग्राप्त होगा, पुराणों का मम समझ में आवेगा तथा कहानी कहने 
सुनने की अवृत्ति तुष्ट होकर उत्कृष्ट मनोरंजन भी होगां। छात्र-छात्राओं 


के, लिये अतिशय उपयोगी है । | २->ण० 


५०३७ प्रबन्धको पः राजशेखरसूरिकृत । आचाये जिनविजय संपादित... देन ७५० 
५०३८ प्रबन्धचिन्तामणिः | मेरुतुज्ञाचा्य कृत । आचाय॑ जिनविजय संपादित ३--ण० 


५०३५ गबन्धचिन्तामणि ।,मेरुतुज्ञाचाय विरचित । अंग्रेजी अनुवाद मात्र ३-छ७छपणू 


५०४० प्राकृतपुष्करिणी | हिन्दी अनुवाद सहित । डा० जगदीशचन्द्र 
 जन। अलंकार ग्रन्थों में उद्धृत आक्ृृत की बुनी हुई पॉच सौ 


गाथाआओ का अभूतपूर्व सकलन । ये गाथाए 'शज्ञरपरक मुक्तक 


काव्य की सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ हैं... २-०० 

... ५०४१ बाणचरितसार ( बाणभट्ट की आत्मकथा ) संक्षेप न २---० ० 

.. ५०४२ बृहत्कथा । गुणाढ्य विरचित का हिन्दी | नीलम अग्रवारू द १२-....७० 
५०४३ भारतविभूतयः । हंसराज अग्रवाछ झत कक किक 


.. ५०४४ भारतसंग्रहः। ( गद्यकाव्य )लक्ष्मणसूरि विरच्चित . . 5... २--७० 
. ५०४५ भारतीयरल्चरितम । रुद्रदत्त पाठक । सम्पादक-विष्णुवक्ठम शाख्री- 


गोविन्द नरहरि वैजापुरकर 0 . &-+०० 
.. 7४३ आसकथाखारः। महारिज्ञ शास्त्री प्रणीत। श्व ३ भाग... २--०० 
.. ५०४७ भोजचरित्रम्‌। द १---६० 
*५०४८ भोजग्रबन्धः | महाकवि बल्लालसेन विरचित ०-७४ 


० _#+५०४९ भ्रोजग्रबन्धः । 'राज्यश्रीः हिन्दी टीका डॉ० भोलाशंकर व्यास 


संपादित समालोचनात्मक भूमिका सहित ४० 


3०१० सत्स्यावतारप्रबन्धः । नारायणमइ प्रणीत... ना पक 


कि |, #५०५१ मन्दाकिनी | डॉ० देचर्षि सनाठय । वाल्मीकि, खाद हर भतृहरि, ॒ 
.... आारवि भ्रीहष५, मयूर, जयदेव आदि महाकवि और उनकी 





| कविताओं पर विशेष प्रकाश डाछा गया है... रू 
... ५०५२ भन्दारमक्षरी । श्री विश्वेश्वर पाण्डेय विरचित । सब्याख्या 00 कै +५० 
.... ५०५३ मन्दारबृती | ( इंड्कथासज्युद्धृतामिनवकथा ) जद हा 54१४ 
..... ७५०७४ महिरामणि कीतनम्‌ । पर्मद्देव कृत । हिन्दी टीका सहित... ३-५७ ॥॒ 





हा ब८५५म िवानलकामकन्द्रा 





.... ७००८ यमकिंकर सवाद व्याख्या ( विष्णुपुराणस्थ )  बाल्धन्वि जग्गु 
क्‍ बकटाचार्य स्वामी ०००० का से 











किला «9 न3५+ ५-०4 ७००३-००“ ०८८ “२. की नक++2-- 4०... 


१६४. चोखस्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी- 








५०५९ रसिकजीवन । गदाधरभट्टाचाय विरचित | चौधरी संपादित... ७-ल्‍क 
हे ५०६० रामकथा | वासुदेव विरचित .. ८... ०-७० 
4. ५०६१ रामविवाह | ( चित्रकाव्य )) रक्ष्मणशास्री 3 . १--+०० 
हा ५०६२ छोकमान्यतिककचरितस्‌ । ( सचित्र ) के० डब्ल्यू० चितके कृत . ७-०० 

७५०६१ वणकससुच्चय । वी. जे. सांदिसरा संपादित | १-२ भाग . .. +- $ण७->छजू 

५०६४ बाल्मीकिविजयः । वैद्योपाह परशुराम शर्मा विर्चित..... ७० 





*५०६५ बासवदत्ता | सुबन्धु विरचित । चपला प्रबोधिनी संस्कृत-हिन्दी- 
टीका समालोचना, कवि की जीवनी आदि आधुनिक विषयों से 


सुसज्जित द ४-०० 
«५०६६ वासवदत्ता कथा । सुबन्धु विरचित । डॉ० जयदेव मोहनलालू शुकहु 
. संपादित - 5 ।: आम 7 5, पी 
५०६७ विज्ञप्ति छेख संग्रह (विज्ञप्ति त्रिवेणी-विज्ञप्ति महालेख-भानन्द अ्बन्ध 
लेखादि समुच्चयात्मक ) प्रथम भाग १०-७० 


. *५.०६८ विदुलोपाख्यानम्‌ | छीला-विलास संस्कृत-हिन्दी टीका सहित ०--६४ 
*५०६९ बिद्वद्विभूति | लेखक-साहित्यरत्न ओ० श्री रामचन्द्र का (बिहार-....... 
संस्क्षत समिति द्वारा नवीन मध्यमा परीक्षा पाठ्य स्वीकृत ) १-२४ 


५०७० विश्रतचरितम्‌ | ( दशकुमारचरित अष्म उच्छास ) दण्डिग्रणोत । 
आचाय कृष्णमोहन शाद्ल्ी एम-ए. सम्पादित समालोचनात्मक ० कद 
भूमिका संहित “बांलविबोधिनी? संस्क्ृत-हिन्दी टीकांविभूषित १-००... 
५०७१ विश्वदृर्शनम्‌ । हंसराज अग्रवाल कृत... “मा अं 

. #५४०७९२ वेतालपद्वर्विशति: | 'प्रकाश” हिन्दी व्याख्या सहित।.... 
.. .... व्याख्या में कथाप्रसंग देते हुए ग्रन्थ के भाषों को विशदरूप से स्पष्ट क्र' 
दिया गया है। संस्क्षत का थोड़ा भी ज्ञान रखने वाले इस संस्करण र 
6 विशेष उपक्षत होंगे । 
.... ७०७१ वेतालपत्चविंशतिः 
_... ७०७४ वेतालपंचर्विशतिकथा 
. ५०७५ शक्ुरजीवनाख्यानम्‌ । क्षमाराव 





















..... ५०७६ हांकरविजय । व्यासाचल विरचित मा 7. ७ क्लब ० 
०७ ०0०४७ शस्भूचर्यो पंदेशः । महालिक्ञशा्त्री कृत मम 
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७९ शिलालेखलछलन्तिका । ब्नण्ब. |. 
० शिवराजविजयः । अम्बिकादत्त व्यास कृत । वैजयन्ती व्याख्या रहित... 
४ निश्वास ३--००,..... ५--८ निश्रास २-२५ 
......... १-८ निश्चवास ७-२०, सम्पूर्ण 
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*५०८२ शुकसप्रांतः | विनोदिनी संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेता | व्यांख्याकारः 

श्री रमाकान्तत्रिपाठी । 

ग्स्तुत कथा भअ्न्‍्थ में उत्तम उपदेशप्रद ७० कहानियाँ हैं। छिट्ट संस्कृत में . 

होने से इसकी व्याख्याओं की नितानत आवश्यकता थी। बहुत ही सरल 

तथा प्रवाहमयी प्रस्तुत व्याख्याओं से मूल के प्रतिपद का अर्थ समझा जा _ 
सकता है। संस्कृत कथा-साहित्य का वेभव इस अन्थ में स्पष्ट देखने को 

. मिलता है। एक से एक अनूठी कथाएँ हैं | व्याख्याओं सहित यह सवप्रथम 
संस्करण अवश्य पंठनीय है। विशद भूमिकादि सहित ।- ... -. . ३०--०० 


“४५०८३ शेक्सपियरनाटककथावछी । ऐड २-४७ 
५०८४ अड्डारमझरीकथा । सोजदेव विरखित | आंग्लानुवाद सहित | कुमारी. 
 कल्पलता-कण० मा० मुन्शी संपादित . क्‍ .. ... (२--ण० 


' ७०८५ श्रीरामावतार प्रकीर्ण प्रबन्धावलछी । प्रथम खण्ड... ३६-०० 
५०८६ श्रीसुभाषचरितम्‌ । बी० के० क्षत्रें झुक...“ |_|+-+ २-७० 


. ५०८७ संसार-सागर मनन्‍्थन | १-२ भाग आह 3, ४०-०० 
५०८८ संस्कृत-गद्य-क लिका । डा० हरीन्द्रभूगण जन सम्पादित १०-०० 
५०८९ संस्कृत-गग्यकाव्य-करवी | श्री चारुचन्न शास्रो के समाप्त 


. _+५०९० संस्कृत-गय्य-पद्मसंग्रह: (हिन्दी टीका सहित ) दरभंगा संस्क्रत 
द विश्वविद्यालय परीक्षा पाग्य स्वीक्षत ।. _.. -.. ९०-४० 
५०९१ संस्कृत गद्य भारती । डा० हरिदत्त शांखी-डा० राजकुमार जैन... २०-५०. 


... ५०९२ संस्कृतगंञ्यमक्षरी | चन्द्रशेखर पाण्डेय कृत... -. .. २-५० 


५०९३ संस्कृत गद्यलहरी । श्री हरिहर झा । संस्कृत के २० निबन्धों 
: की इस पुस्तक में विभिन्न आधुनिक वेज्ञानिक विषयों एचं 


पा हर नवीन प्रगति का पर्याप्त ज्ञान सुरक्षित है| प्रतिपाठ के अन्त 
में अभ्यास के लिये कुछ प्रश्न तथा आवश्यक स्थला पर चित्र द । 


/ भी हें। प्रथम भाग १--४० द्वितीय भाग... १--४० 
की 0 मम ह; १-२ भाग. २३--०० 
.. %५०९४ संस्कृत-सीरभम्‌ (सचित्र : कक्षा ८ के लिये प्रस्तुत) कक्षा ८. 
..._.. के अल्पवयस्कर बालकों को अत्यन्त सरल रूप में संस्कृत 
*.... का ज्ञान कराने के लिये यह पुस्तक लिखी गयी हे । पाठो . 
.. के अन्त में जो न्ञम्यास दिये गये हैं, उनमें नवीन शेल्ी.... 
.  अपनायी गईं हे। कि बहुना, पदे-पदे आकषक चित्रों... 


अमपलनन दिस नमक नव क्‍5 ५८ पर + कालापन" रत + न. 


० ०" रा द्वारा बालकों के लिये उपयोगी बनाने का. भगीरथ अ्रयत्त ॒ 
दे .. किया गया है मा रा 
५०९५ सरकथा मंजरी । वरदाचाय मा रण... 


५०९६ समस्या समज्या | भागवताचाय स्वामिकृत . ... पड जा हज शैेजल्‍कछ 7 
५०९७ समीक्षाशाख्त्र । श्री सीताराम चतुर्वेदी | विश्वसाहित्य में साहित्य... 
गा 2 2 का सब से विशाल गन्ध जय शेर 02 
४५०९८ साविश्युपाख्यानम््‌ । संस्क्॒त-हिन्दी टीका सहित मा नी. | 
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५०९५९ साहित्य सुधा | चारुदव शाखी द . २--३७. 
५१०० सिंहासन बचिशी । स. आ. जोगलेकर ( मराठी ) .. ३-०० 
५१०१ सीता रावण संवाद झरी। चामराज नागराम रामशास्त्री विरचित । द 
द  सव्याख्या । १-१ भाग. हा ३-७५... 
५१०२ सुन्दर विरुदावली । .... ($>-र५ 
५१०१ सेक शुभोद्या | हलायुध मिश्र प्रणीत । छुकुमार सेन कृत आंग्लानुवाद 
सहित ह द 8००७-७० 6. 
१०४ सेठ कन्हैयालाऊ पोद्दार अभिनन्‍दुन-प्रन्थ | #ढॉ० वासुरेव शरण अग्रवालइे०---० 
५१०५ स्थविरावलीचरितम्‌ । परिशिष्टपवेण । हेमचन्द्र विरचित . एु--+०० 
*५१०६ गा 8708रए 07 फ्राएक ए03ए5४५ 38 85 0एफ० 
एड0५श 845)058 छाए, ?28070 3707 7595छ&5&77' 
8500&806988 7४एए 705 छ#िष्लणऋां रफऑा 6ै05प्६ .. 70 ६88 77685 
#४१०७ स्मृति के हस्ताक्षर | ( अतिशय रोचक्र और ग्रेरक संस्मरण ) 
देवदत्त शात्री.. 


प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी के संस्मरण-साहित्य का अज्ञ है। इसमें 
आए हुए रोमांचकारी यात्राओं तथा मधुराम्ल-लवण-कठु- 
कषाय-तिक्त वयक्तिक घटनाओं के चुटौले प्रसंग जीवन को पी, 
गति देने में अपू्च क्षमता रखते हैं । 2 प>०० 
+५१०८ हरिश्वन्द्रोपास्यानम्‌ | सायण भाष्य सहित अ्रकाश” हिन्दी 
व्याख्या विमश सहित । व्याख्याकार : उमाशंकर शर्मा “ऋषि! रा का, 
उच्च कक्षाओं में निर्धारित इस मनोरम उपाख्यान ग्रन्थ का ऑँच्य- 
पाश्चात््य उभयविध अध्ययन इसमें प्रस्तुत किया गया है । मूलपाठ के 
साथ साथणसभाष्य, हिन्दी अनुवाद, भाषाशास्त्रीय टिप्पणियाँ तथा पा 
..... विशद भूमिका आदि से पुस्तक अधिक उपादेय हो गई है।.. २-५०... 
.._ +४१०९ ह्चरितम्‌ | बाणभद्ट कृत। संकेत संस्कृत तथा आचाये जगन्नाथ... 
...... पाठक क्ृत हिन्दी व्याख्या हय विस्तृत प्रस्तावनादिं सहित . ७---०० 
... ०११० हषचरितम्‌। रज्नःथ कृत व्याख्या सहित पर 
... +५१११ हषचरितम्‌ | (प्रथम उच्छास) कथाभश्टी संसक्षत हिन्दीदीकास 
... #५११९२ हषचरितम्‌ | ( पद्चम उच्छासः )। सुधा-संस्कृत-हिन्दी मा, 
«. .... /ै व्याख्या सहित । व्याख्याकार श्री शिवनाथ शर्मा पाण्डेय. र--०० 
...... ०५११३ हषचरित £ एक सांस्कृतिक अध्ययन | वासुदेव शरण अग्रवाछ_ ९ए-ण० 
.... ५११४ हषचरित संग्रह । आर० वी० कृष्णामाचारियय........| रण 
.... ७११० हषचरितसार। मिराशी आम | हे ० केजजुक- 7 
हषचरितसार । ( मिराशी ) हिन्दी अनुवाद । १-३ उच्छवास श्-०्क 
घंचरितसार: | सं० हरिहर झा । इसमें उपशीर्षकों के प्रयोग- "5 

















































अलड्भारशाख्नअन्थाः...... १६७ 
*%५११८ हितोपदेशः [मूल्मात्र | सटिप्पणप ।........ || श् "२ 
. ७५११९ हितोपदेशः | नारायण विरचित । पीं० पिव्सेब संपादित... १---६५९ 


*५१२० हितोपदेशः | किरणावली संस्क्ृत-हिन्दी व्याख्या हय सहित । इस 
.. विश्व असिद्ध नीतिग्रन्थ की अत्यन्त सरल-सहज ग्रतिपद बोधिनी 
_ विषयानुकूल ये दोनों व्याख्याएं संस्कृत एच हिन्दी मात्र जानने 

चालों के लिये भी अत्यधिक उपयोगी हैं ॥...... -३-४० 


#*#५१२१ हितोपदेश-मित्रलाभ:ः ( अश्लीलांश वर्जित ) सान्वय-क्रिरणावली 


_ टीका, कथासार सहित ( अथमा परीक्षा पाव्य-स्वीक्ष ) १-- ०० 
*५१२२ हितोपदेश-सुहद्भेदः | 'किरणावली? संस्क्षत हिन्दी व्यास्योपेतः १०२४ 
*५१२३१ तराहप0छा045॥, 40४9 गापफ्छ58 8४ पा३एछाशप0घ8 : छर 
497, फिब्री>87 फशिक्रावे९ए७, >र, 2. 2, 7॥700, ( ए00जछ, 5७79. 
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७५१२४ अकबरसाहिशशज्भारद्पंण । पत्मसुन्दरविरचित २-००. 
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*५१३० अलड्डारपीयूष | डॉ० गह्लासागर राय । परीक्षा में प्रष्व्य चुने 


हुए «३२ अलंकारों के छक्षणों तथा उदाहरणों की मार्मिक 
हिन्दी व्याख्या सहिंत। बी. ए. तथा एम. ए. छांत्रों के लिये 
परमोपयोगी आप पक १-० 


.. +५१३१ अलक्षारप्रदीष: | श्रीविश्वेश्वर पाण्डेय निर्मित. द १०-४०: 


५१३१२ अलझ्ञारमक्षरी । वेणीदत्त कृत | बद्रीनाथ झा संपादित... २३-०७ 
५१३१३ अलक्वारमअषा । देवशइरपुरोहित विशचित......_......... ४-०० 
५१३४ अलड्जारमणिहारः । परकारूस्त्रामी प्रणीत | चतुर्थ भाग मात्र २-८१ 


रा « . ५१३५ अलझ्जार-मीमांसा ( अछंकार सर्वस्व के सन्दर्भ में अलक्वार-सिद्धान्त .. 


का शअचुसन्धान ) डॉ० रामचन्द्र दिवेदी रण के 4 ६-०७ 


7. +५१३६ अलझ्लासमुक्तावली | श्रीविश्वेश्वर पाण्डेय निर्मिता... ३-४० 





.... ५१३७ अलब्भाररत्नाकरः । शोभमाकर मित्र विरचित | देवघर सम्पादित.... ४३-००... ; 
.. भं४ १३८ अलक्लारशे अलझ्ञलरशखर 





| केशवमिश्र कृत । साहित्याचाय श्रीभ्रनस्तरात्.... 











३० .. >९३५ अलक्लारसंग्रहः। अम्नतानन्दयोगिक्त. पा हा 5 इनकम || 





श्ध्द चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसो-६ 








+५१४० हिन्दी अलक्षारसवंस्थ | रुध्यक विरचित । व्याख्याकार-आ० 
की रेचाप्रसाद ढिंवेदी ह 
2 व .. इस ग्रन्थ की प्रा हिन्दी व्याख्या में छेखक की अलंकार-शास्र-विषयक 
क .. विद्वत्ता प्रति पृष्ठ में भरी हुई है | पाण्डित्यपूर्ण भूमिका से भी एतद्विषयक 
शास्त्रीय ज्ञान का क्रमबद्ध वणन प्राप्त हो जाता है।.... यन्त्रस्थ 
५१४१ अरंकारसर्बस्वस्‌ । राजानक रुव्यक-कृत । विद्याचक्रवर्ति-कत संजीवनी? 
संस्कृत व्याख्या सहित । सम्पादिका--कुमारी स० सु० जानकी । 





संशोधक--डॉ० दी० राघवन । । २७-००, हएु---०० 

५१४२ अलड्रारसवंस्व॒म्‌ । संजीविनी संस्क्रत तथा हिन्दी व्याख्या सहि १७५०-०५ 
+५१७ ३ अलझ्वारसारमञ्जरी | वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय सर्वविध 

..मध्यमा परीक्षा पाठ्यरूपा । हिन्दी टीका सहित... ०-४6 

५१४४ आचाय मम्मट और उनका काव्यप्रकाश | आचार्य रामचन्द्र झा... २३--००- 

५१४५ कणभूषणस्‌ । गज्ञानदद कविराज विरचित जा . १७-०७ 

५१४६ कविकल्पछता । देवेश्वर विरचित | १-२ खंड १००-०७०- 

+५१४७ काठ्यकल्पलताबूत्ति: | अमरचन्द्रयतिनिर्मिता ..  दुष्प्राष्य 

७५१४८ काव्यचन्द्रकका । रामनारायणदास शाल्षी विरचिता ...... (०-०० 

५१४९ काब्यदृपणः | राजचूड़ामणि दीक्षित विरचित हु 6 पे-->+99 














#५१४१ काव्यदीपिका-अष्टमशिखा | डॉ० भोलाशंकरव्यास सम्पादित 


$५१५३ काव्यप्रकाश: | शशिकला” हिन्दी व्याख्या टिप्पणी ( नोट्स ) 
डॉ० स॒त्यन्नत्सिह एम० ए०, पी-एच० डी० । 


तृतीय परिवद्धित संस्केरण । सम्पूर्ण सम्पूर्ण रे 





। विभूषित । प्रथमोज्लास १-२० 
५१५५ काव्यप्रकाशविवरणंस्‌ ।॥ गोकुलूनाथोपाध्याय विरचित । अपूर्ण पंच्नम 


*#५१५० काव्यदीपिका | 'मयूख”-'किरण” संस्कृत हिन्दीव्याख्या सहित २--०० पक 


.. समालोचनात्मक भूमिकादि, 'मयूखः संस्क्ृत-हिन्दीटीका विभूषित १-२४... 
५१५२ काव्यपरीक्षा । श्रीवत्सलाब्दन विरचित । स्वोपज्ञवृत्ति सहित... बन ०७० 


समालोचनात्मक विस्तृत प्रस्तावनादि सहित । व्याख्याकार- 






डे १-३ उल्लास मात्र ३--००._ दशम उल्लास मात्र ४-००. 








.. #५१७५: 





 अलक्ारशाखअन्थाः.....-.. १६६ 


॥... "संकसननलजा>बक मानक मनन“ 


*४१६ ३ काव्यप्रकाशरहस्यम्‌ ६ काव्यप्रकाश-प्रश्नोत्तरी ) नवीन संस्करण २---०० 
५१६४ काव्यअदीपः । गोविन्दविरचित । वेद्यनाथ प्रणीत व्याख्या सहित... शेल-०० 
५१६५ काव्यमझ्री । पदुमनदांस कृत... . छे>->5० 

+५१ ६६ हिन्दी काठ्य-मीमांसा | व्याख्याकार डॉ० गंगासागर राय। 

प्रत्तावना-लेखक, आचाय बलदेव उपाध्याय | इस संस्करण 

में सटिप्पण मार्मिक हिन्दी व्याख्या को तुलनात्मक तथा आलो- 

... चनात्मक रूप दिया गया है। अस्तावना में “राजशेखर और 
- शाज्रीय सम्प्रदाय” के तुलनात्मक विवेचन के उपरान्त राजशेखर 
का समय, पू्॑वर्ती आचारयों की परम्परा तथाउस में राजशेखर 
का स्थान, देश-काल, विषय-चस्तु आदि का मार्मिक परिचय 

दिया गया है | अन्त में ऐतिहासिक टिप्पणियाँ ( नोट्स ) 

भोगोलिक स्थानों का परिचय, काव्यमीमांसा के उपजीव्य 


ग्रंथ आदि कई परिशिष्ट भी हैं द प-२ै० 
.. *+५१६७ काव्यमसीसांसा | राजशेखर विरचित । श्रौमघुसूदनमिश्रकृृत संस्क्षत ._ | 
व्याख्या सहित । सम्पूर्ण... . 8००० 


. +४१६८ काव्यमीमांसा | मघुसूदनी-बालकीडा संस्क्ृत-हिन्दी व्याख्या 


सहित । १-५ अध्याय... १-०० 


.._ *५१६९ काव्यसीसांसा | म० म० श्रीनारायण शास्त्री खिस्ते कृत 


काव्यमीमांसा चन्द्रिका? व्याख्या सहित । १-४ अध्याय .. १०४६०. 


_ ५१७० काव्यछत्षणम्‌ । र॒त्नश्री शानक्ृृतया र॒त्नश्रिया टीकया समलंकृतम्‌_ १७--०० 
५१७१ काव्य-शाखत्र-दीपिका । डा० विश्वनाथ भट्टाचाय-रामगोपाल मिश्र संपादित १०-७० 


. *५१७३ काव्याज्ञनिणयः | ओ० जंगबहादुर मिश्र । क्‍ समाप्त 
.. *%४१७३ काव्यादशों: | दण्डिविरचित । आचाये रामचन्द्र मिश्र श्रणीत 


. _ संस्कृत-व्याख्या, विमर्शाख्य हिन्दी भाष्य, समालेचनात्मक 


विस्तृत भूमिकादि विभूषित | इन हम 


५१७४ काच्यादशे!ं। 79मचंद तकवागीश-जीवानंद विद्यासागर कृत व्याख्याद्य- .. 


काव्यालझूारः | श्रीभामहाचायनिमित । आंग्ल भूमिकादि सहित यन्त्रस्थ 
५१७६ काब्याकड्आार । भामइ विरिचित । देवेन्द्रनाथ शर्मा कृत हिन्दी टीका सहित ७५--०० 





है +५१७७ हिन्दी, काव्यालंकार | मंहाकबि रुद्रठ विरचित । व्याख्याकार- 


श्रीरामदेव शुक्त । 


नमिसाधुक्ृृत संस्क्षत॒टिप्पण, सविमशो “प्रकाश हिन्दी व्याख्या, पाण्डित्वपूण. बा 


ग्रन्धालोचन, अलंकार-संमीक्षण तथा शास्त्रीय विचारों से परिपृण प्रस्तावना- पा रा ः 
वक्तन्य-परिशिष्ट आदि से सुसच्जित। 7 ११००-००. 





५१७८ 'काव्यालकार | रुद्रट इत । हि दी टी का साचहि त् ! ४ 5 ० ः द 





५१६२ काव्यअकाशखण्डन । खुशफहम्‌ सिद्धिचन्द्रगणणि विरचित 07 फल क 


आग्लानुवाद-बंगलानुवाद सहित । प्रथम परिच्छेद .. . +5+. ईजै० 


3 | 





.... *५१६४ ध्वन्याल्ोक: | लोचन-बालग्रिया टीका दिव्याज्ननांदि दे 





०० चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी- 





- ४१७९ काध्यालछूारसारसद्भुहः | उद्धट विरचित । इन्दुराजकृत लघुदृत्ति 
एन० डी० बनहट्टी प्रणीत अंग्रेजी नीट्स सहित... .. २-++ "७ 


“५१८० काव्यालझ्वारसून्रवृत्तिः। वामन विरचित दृत्ति समेत १०-७० 
, ५१८१ काव्यालक्लारसूत्रवृत्तिः। वामन विरचित । पंचम अधिकरण ३-०० 
प9७७०९) (४ 


७५१८२ काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः। वामत विरचित । कामघेनु टिप्पणी सहित 
५१८३ काब्यालड्डागरसूत्रदृत्तिः। आचाय विश्वेश्वर कृत हिन्दी अनुवाद सहित १२---०० 
५१८४ काव्यालझ्टारसून्नाणि । यास्कविरचित व्रतिमज्ञलाइत्ति सहित १-२७ 
#५१८४ काव्येन्दुप्रकाशः | कामराजदीक्षित प्रणीत। श्री बाबूछाल 
.. शुक्ल शासत्री सपादित । शोधपूण संस्करण हे ३--०० 
.. +५१८६ कुबलयानन्दः | डॉ० भोलाशंकर व्यास कृत अलंकारसुरभि 
हे नामक सुविस्तृत हिन्दी व्याख्या, टिप्पणी तथा अलंकारशास्नीय 


.. इतिहासात्मक बृहत भूमिकादि सहित... ६--०० 

५१८७ कुवकूयानन्दचन्द्रिकाचकोरः। जग्यू वेंकटाचाय विरचित.... ३७-०० 
५१८८ गोदवमयशो भरृषणस्र्‌ । अरुणगिरि कृत : ०्-छण 

#५१८९ च्वन्द्रालोकः | गागाभध्कृत 'राकागस” टीका सहित .... ४०-०० 


*#५१९० चन्द्रालोकः | पौणमासी, कथाभट्टी पंस्कृत-हिन्दी व्याख्याद्ययोपेत ३---००२ 
+५१९१ घन्द्रालोक-पंचममयूख: |डॉ० सुरेन्द्रदेव शाज्री कृत सविमश 
थअ्रकाश” हिन्दी टीका सहित १-४० 
+५१९२ चन्द्रालोकरहस्यम्‌ ( चन्द्रालोकग्रश्नोत्तरी ) अभिनव संस्करण ९--२४ ० हा 
५१९३ चिन्नमीमाँसा। अप्पय दीक्षित कृत । धरानन्द कृत सुधा संस्कृत े 
_ व्याख्या सहित... १६.....०० 
+५१९४ दशरूपकम्‌ | धनक्षय विरचित । सावलोक | “चन्द्रकला” हिन्दी 
.. व्याख्योपेत। समालोचनात्मक विस्तृत प्रस्तावनादि विभूषित, 
व्याख्याकार-डॉ० भोलाशंकर व्यास _ जाना 








_ हिन्दी टीका सहित । व्याख्याकार-आचाय जगन्नाथ पाठक । 
. इस संस्करण में ध्वन्यालोक और छोचन के साथ दोनों का व्यवस्थित 
हिन्दी अनुवाद, व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ तथा ग्रन्थ-गौरव के अँनुकूछ 

विचारपू्ण विशद भूमिका आदि उपयोगी सामग्री उपनिवद्ध है। 
ला रा 7. प्रथम उद्योत ४-७० - ४. 

... संपूर्ण अन्ध १६---०० । मा 








पर ४ ै ०२१० रसंगडगधर 





अलक्वारशास्र-अ्न्थाई;.. .. २०१ 





. ७५१९९ ध्वन्यालोकः। कुप्प स्वामिशास्नि प्रणीत व्यार्या सहित । प्रथम भाग . ६००० 
+#+५२०० ध्वन्यालोकरहस्यम्‌ | ( ध्वन्यालोक-अश्नोत्तरी ) २--०० 
+५२०१ ध्वन्यालोकसारः | रचयिता-पण्डित श्री पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्चेदी १०-२४ 
.. ७२०२ पृथ्वीचन्द्बचरित्रम । सत्यराजगणिक्ृवत । पत्रात्मक 30 ७७ 
#५२०३ प्रतापशद्रीयम्‌ | विश्वनाथ विरचित । हिन्दी व्याख्या सहित... यन्त्रस्थ 
४२०४ भारतीय साहित्य की रूपरेखा | डॉ० भोलाशड्डर व्यास । द 

भारतीय संस्कृति तथा साहित्य की परम्परा लगभग पाँच-छः 

. हजार वर्षों से निरन्तर अवहमान रूप में उपलब्ध होती है ।. 
इस संस्कृति और साहित्य की अद्यलिका के निर्माण का 


इतिबृत्त प्रस्तुत करना हो इस ग्रन्थ का मुख्य विषय है ।... ७-४० 

५२०५ भारतीय साहित्य रसतरंगिणी | प्रथम खण्ड ( गुजराती ) ७-५० 

५२०६ भारतीयसाहित्यज्ञासत्र | बलदेव उपाध्याय। प्रथम भाग . १७-०० 
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. #४२०८ हिन्दी रसगड्भाघर | 'चब्द्िका? संस्क्ृत हिन्दी व्याख्या सहित । ध्वन्यालीक 
के सफल टीकाकार जगतप्सिद्ध कविशेखर आचाय बदरीनाथ झा 
को अत्यन्त सरल घुबोध संस्क्षत व्याख्या के साथ ही आचाय मदनमोहन 
शास्त्री कृत आधुनिक सुविस्तृत हिन्दी व्याख्या होने से तो सीने में 
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ही नहीं प्रत्युत हिन्दी-अंगरेजी छात्रों की कठिनाश्यों को विशेष ध्यान में 
.. रख कर प्रस्तुत को गयी है। इसकी समालोचनात्मक विशाल हिंन्दी 
... अस्तावना भी छात्रों के लिए अधिक उपादेय है। १-१ भाग संपूर्ण... ४५--०० 
; 2 ... प्रथमानन पयन्त प्रथम भाग ९---०० 
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अतिशयोकक्‍त्यलझ्वरादि समाप्तिपयेन्त तृतीय भाग ३०---०० 


५२०९ रसगंगाधर | पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी कृत हिन्दी मात्र | १-३१ भाग. २४-०० 
पधर का शाखीय अध्ययन । डॉ० प्रेम स्वरूप युप्त _4६४--०० 
कम मंमोद्धाटन । जग्गू वेंकटाचाय विरचित .... २-७० 
... +५२१३ रखगन्भाधररहस्यम्‌ | ( बश्नोत्तरी ) श्रीमदनमोहनझका विरचित १०-००. 

.... +॥२१३ रसगडद्भधाधरहदयप्नू | श्री ज्ञानचन्द त्यागी एम० ऐण ४ ४॥खए 








3९११ रसगद्जाधरममंग्रकाश' मंसोः 


.... अति विस्तृत विषय को संक्षिप्त करना सभी छात्रों के लिए कष्टकर होता 
रा है अतः इस पुस्तक में रसगंगावर के सभी अरनों का संक्षेप में ही ज्ञान 
... कशया गया है जिसके अभ्यास मात्र से परीक्षार्थी परीक्षा में अनायास 

: सफलता प्राप्त करंगे। संस्कृत, हिन्दी, अंगरेजी सभी विश्वविद्यालयीय 


छात्रों के लिए यह प्रश्नोत्तरी समान उपयोगी है । 3 २-०० 





+४५९२१४ रसचन्द्रिका | श्री विश्वेश्वर पाण्डेय निर्मित श्नन्ग्णः 
५२१५ रखसतरज्लिणी । मानुदत्तमिश्र अंगीत । हिंन्दी 4 टीका सहिते हर ह् बे च् ०2 पा 
५२१६ शसतरक्लिणी । रामानन्द ठंक्कुर विरचित 5 । ० शक 


॥ आर 
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२०२ चौखस्वा संस्क्रत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 
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। +५२२१ रसमीमांसाविवेक | गन्ञारामजडि विरचित + संस्कृत मूल, 
विवेक संस्कृत व्याख्या-आंग्ल-हिन्दी भूमिकादि युक्त । 
व्याख्याकार-डॉ० छाल रमायदुपार सिंह द द 
म० म० श्रीगज्ञाराम जडि विरचित रसमीमांसा मौलिक रसविवेचन है । 
पाँच पाण्डुलिपियां के आधार पर संशोधित एवं सम्पादित इस संस्करण 
में सम्पादक को विवेक व्याख्या, पाण्डित्यपूर्ण अंगरेजी-हिन्दी भूमिका 


आदि प्रमुख विशेषतायें हैं । हे ...... यन्त्रस्थ 
५२२२ रसरब्रप्रदीपिका | अकराज विरचित हक ... इ+-+०० 
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५२२४ रूपकपरिशुद्धि। २-०--० ९. 


+५२२५ हिन्दी वक्रोक्तिजीबित | व्याख्याकार--राषेश्याम मिश्र । 
.. विमशख्य हिन्दी व्याख्या, समालछोचनात्मक प्रस्तावना तथा 





५२२६ वक्रोक्तिजीवितम्त्‌ । राजानक कुन्तकविरचितस्‌ । सव्याख्या एस० के० - हा 
देसम्पादित. . हे ययो गए उकेफुनकक 
*+४२२७ वाग्भटालछ्ारः | सिंहदेवगणि विरचित संस्कृत टीका, 

7० सत्यव्रतसिह कृत अभिनव शशिकला हिन्दी व्याख्या 






५२२८'चीरतरंगिणी । स० म० चित्रधर मिश्र विरचित । न 
० डॉ० विलेकनाथझा ८. . 5 जप 2 बज 6- 7० 






..  +२२९ ज्ृत्तिवार्तिकम् | अप्यदीक्षित विरचित ...... . ५. रैक 
.. #&२३०  व्यक्तिविवेकः | राजानक महिमभट्ट अणीत । श्री राजानक रुब्यक..... 
विरचित व्याख्या तथा मधुसूदनी विश्वति सहित दुष्प्रप्प 





..... +४५१३१ हिन्दी व्यक्तिविवेक | राजानक महिममट्ट प्रणीत राजानक रुब्यक 0] 

हम विरचित संस्कृतटीका सहित । हिन्दी व्याख्याकार-»रेवाप्रसाद दिवेंदी 

हे इस संस्करण में मूल्यन्थ तथा संस्कृत टीका के साथ विषयानुकूल सरूछ |. 
० हब सरस हिन्दी में उसका प्राज्लल अनुवाद देकर “विमशः में विषय का 
विशिष्ट विवेचन प्रस्तुत किया गया है-। प्रयत्न कर के शोधपूर्वक यथाग्राप्त 

मी दिए गए हैं। अपनी कोटि का सर्वप्रथम संस्करण है। १ 









विचिध-पाराशश्नवमूषित सग्राह्म सस्करण १8. का "5 


विस्तृत समालोचनादि सहित... स्न्ल्वंका 
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गा परिचय तथा स्वतन्त्र हिन्दी व्याड्या सहित कट 
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...._ ५१७५ कपालकुण्डला-रूपकम । विष्णुपद भट्टाचार्येण विरचितम्‌ 











ख्र ॥ सीताराम चतुर्वेदी | प्रथथ भाग... रणए--०० 


अआचाय रामचन्द्र मिश्र ..  इं--०० 

... ७५३६० आणंद-सुन्द्री । घणस्साम-विरइआ (प्राकृत नाटक ) भद्ठनाथ दि 
हा विरचित संस्कृत व्याख्या सहित  ....._ ७-०० 
५३६१ आदिकाव्योदयमस्‌ । महालिंग शास्त्री या बुन०० 
५३१६२ आनन्द्राधम्‌ । डॉ० यतीन्द्र विमछ चौधरी...  ... चेनन०० 
५३६३१ आनन्दविजयनाटिका । ह .... पृरण 


५३६५ आषाढस्य प्रथम द्विसे--महाश्वेता | डॉ० वे० राघवन नह. 


रामचन्द्र मिश्र... २-५०... 


भूमिका-सीं ० बा[्‌० जोशी कृत आंग्लानुबाद सहित लय ६०--.७ 5 


( नोट्स ) सहित । अभिनव सुसंस्क्तत संस्करण प--४५० 
७५३६८ उत्तररामचरितस ॥ मूलमात्र । डा० वेलब॒लूकर सम्पादित का 
५३६९ उद्धान्नीदशाननस्‌ । महालिज्ञ शाख्री | - ४३०० 
५३७० उन्मत्तराघवनामप्रेक्षाणकम््‌। भास्करकवि विरचित || ०:७० 


५१७१ उज्चाघराघवनाटकम। सोमेश्वर कृत । मुनि पुण्यविजय-सांदिसरा संपादित १२---०७ 0 
. ५३७२ उषारागोदया। रद्रचन्द्रदेव प्रणीत | सं० बाबूलाल शुक्च शास्त्र वेललकक 75 


.#. उ्याख्या, आलोचना, कथासार सहित। व्याख्या ० श्री कपिलदेवगिरि १०४५० - . 
+२9४ केसवधनाटकम्‌ । शेषक्ष्ण विरचित न 
। पलछण 
5 कलह ह. मम 

















लीला कि जल ज+ कल जलता 
मनन कक अमन कम» >५»०<७३५९-:+३०००++म॥४०रभमन+ 3५333 9>ननन-++ सका “मन न» ५५५५-9५ +-3>-नानमल मनन 3७५५3 ७५+> न -ाक-५०+»पन+ मनन + कथन 4न२ ५० ५०००॥१०० 


*४३८१ कर्पूरमछरी | आचार रामकुमार एम. ए.नकृत 'मकरन्द' संस्कृत- 
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५१८९ कुबलयावछी । ( रत्नपांचालिका ) शिंगभूपाल विरचित न १-७७ 


**२९० कषकाणां नागपाशः | पं० भागीरथप्रसाद त्रिपाठी (वागोशशाश्री) 
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"१९३ घोषयाज्ना । युधिष्ठिर नूशंसयय..ररररः 5० सनम 


. #+५३९४ चृण्डकीशिक | आयक्षेमीश्वरविरंचित । अ्रकाश” संस्क्ृत-हिंन्दी 
व्याख्या समालोचनादि सहिंत। व्याख्याकार-पं० जगदीशमिश्र । 
.... जनसाधारण केअनुकछ भाषा-प्रयोग' आदि में सरछता का ध्यान 
.._ रखा गया है। विस्तृत भूमिंकां तथा परिशिष्टादि में इतिहास, 

समीक्षा, लक्षण, आलोचन आदि विविध. उपयोगी विषय दिए 


५ गये पी 


हे ४३९५ चण्डकोौशिकम्‌ । आये क्षेमीश्वर विरचित । आज्वलानुवाद सहित 
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५३९०६ चतुर्भाणी ॥ अनु० व संपादक-डा० मोतीचन्द -वासदेव शरण अग्रवाल २७-०७. 
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.... श्रीबाबूलाल शुक्ल शात््री । के 
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- साथ यद्द इसका सर्वप्रथम संस्करण है। व्याख्या विषयानुकूल मुहावरेदार 
भाषा में है, पढ़ने पर अपूब आनन्द प्राप्त होता है, फिर भी मूल से कहीं 


भी संग-विच्युति नहीं है। विस्तृत भूमिका पद्यानुक्रमणिकादि सहित... ६-५०. 
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नाव्य-नाटक-अन्था: २०६ 


सहित । व्याख्याकार-श्री कपिलदैवगिरि क्‍ २-४० हा हा 
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५४०१ चेतन्यचन्द्रोद्यम्‌ |* कविकणपूरविरचितम्‌ । प्रकाश” हिन्दी 
व्याख्या सहित। व्याख्याकार--आचाय प० रामचद्धमिश्र 
. संस्क्षत साहित्य के इस अलौकिक नाठक में वेदान्तादि गम्य बह्मतत््व और 
'उसैवी प्राप्ति के विषय में अति सरस विवेचन और मागंदशत ग्राप्त होता 
... है। 'बहुजनहिताय? हिन्दी व्याख्या के साथ प्रकाशित हो ने से हिन्दी मांत्र 
. प्रठित व्यक्ति भी इसमें ल|भ उठा सकते हैं | भूमिकानुक्रमणिकादि सबित ७-०० 





७५४०२ छायाशाकुन्तछूम्‌ । जीवनछाल पारिख क्‍ २--रज 
७५४०१ जीवन्मुक्तिकल्याणनाटक । नहदीक्षितर विरचित १-७० 
७४०४ जीवानन्दस | आनन्द्रायमणि प्रणीत १--जुछ 
७४०५ जीवानन्द्म्‌ । आनन्दरायमखिप्रणीत । संस्कृत व्याख्या सह्दित ३०---०० 
॒ ५४०६ जीवानन्दुस््‌ । हिन्दी टीका सहित ४---५० 
। अब “मे 


. ५४०७ डर्मरुकम्‌ । घनश्याम विरचित द हा 
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_<४११ दुर्गाभ्युद्यनाटकम्‌ । छज्जूराम शास््री कृत | दिनदी टीका सहित... २---०० 
५४१२ दुर्योधनवधकाव्यम््‌ । वंशीपरशमंत्रणीत हिन्दी टीका सहित... 4-+०० 
#५४१३ दूतघटोत्कचम्‌ | रामजी मिश्र एम. ए. विरचित प्रकाश 
स्कृत-हिन्दी व्याद्या, महाकवि भास का जीवनवृत्त त्त,. हा 
हे प्रन्यपर्यालोचन आदि आधुनिक विषयों से विभूषित १ 
+५४१४ दूतवाक्यम्‌ | रामजी मिश्र एम. ए. विरचित अ्रकाजा क्‍ 

...  संस्कृत-हिन्दी व्याख्या, महाकबि भास का इतिवृत्त 
समालोचना आदि सहित का 
| दताहदचदण्िका” नामक संस्कृत हिन्दी टीः 




















पा ७५४१७ धमविजयनाटकम्‌ | भूदेवशुक्क के चिर रचि ले. 
|... ५४१८ घीरनेषधस । रामावतारशर्मा संपादित 


नाव्य-नाटक-ग्न्धा: द २११ 
. . “शेड १६ नाटक-चन्द्रिका | श्री रूपगोस्वामी प्रणीत॑। हिन्दो व्याख्या 
हे . टिप्पणी आदि सहित । अनुवादक-श्री बाबूलाल शुक्ल शाज्त्री 
वेष्णव आचाय रूपयोस्‍स्वामी की यह नाव्यक्ृति सर्वप्रथम मूल, सुबोध 
... हिन्दी व्याख्या, टिप्पणी, विचारपृर्ण आम्ुख तथा परिशिष्ट आदि के 
. साथ गअ्काशित की गई है । इसमें उदाहरण भी वेष्णव रचनाओं से 
.  संगृहीत हैं | मध्यप्रदेशशासन द्वारा पुरस्कृत । ... ७--ज७ 
+४४२७ नाटकलक्षणरत्नकोशः | श्रीसागरनन्दी-प्रणीत । हिन्दो व्याख्या 
सहित । अनुवादक-श्री बाबूलाल शुक्ल शादी 
यह इसका परिशुद्ध एवं व्याख्यासहित स्ग्रथम संस्करण है जिसमें 








[. . ...... टिप्पणी-सूमिका आदि संलझ्न कर सवेजवोषयोगी बनाने का पूर्ण प्रयल्ल 
हा ... ... : किया गया हैं। . ... यन्‍्त्रस्थ 
| . ५४२८ नाट्यद्पंणम्‌ । रामचन्ध गृुणचन्द्र कृत | सब्याख्या ... बृएु--060 


५४२९ नाव्यदण। रामचन्द्र गुणचन्द्रपं विरचित । हिन्दी व्याख्याकार आचारय 
ह 2 है» 
५४३० नाटबथशास्त की भारतीय परम्परा और दशरूपक । पनिक की दृत्ति 
व सहित । दजारीग्रसाद द्विंवेदी-एथ्वीनाथ द्विवेदी 40-०७ 
_%५४३१ नाट्यशाख्तम्‌ | ( शोधपूर्ण संधकरण ) अदीप” हिन्दी व्याख्या 
सहित | व्याख्याकार-श्री बाबूलाल शुक्कष शाज्ञी 
इसकी सारगभित सरल सुबोध व्याख्या में आमक मतन्मतान्तरों के. 
निरासपूर्वक इस कौंशल से विषय का यथार्थ स्वरूप अतिपादित किया. 
गया है कि एक वार पढ़ लेने मात्र से हृदय पटक पर विषय अंकित 
क्‍ हो जाता है। यथास्थान समी नाव्यमुद्रार्थों के शताधिक चित्रों से 
. - सुसब्जित, झुविस्तृत भूमिका, पाठान्तर बादिं से विभूषित शोधपूण 
४. संस्करण । . १०७ अध्याय प्रथम माग शीत प्राप्त होगा 
; पा द्वितीय माय यब्त्स्थ 
।मरतऊझुनि प्रणीत । मूलमात्र। मनमोहन शोक संपादित | 
























७५४३१ नाव्यद्यासत्रस | भरतमुनिप्रणीत | अश्ारविशाध्यायादारभ्य पटर्त्रिशा- 





४ ध्यायान्तो मागः । मनमोहनघोषेण संपादित: इृए-- ०० 
५४३४ नाव्यशास्षम्‌ । भमरत्मुनि प्रणीत। अभिनव शुध्षचाय अंगीत व्याख्यू 
20 सहित । चतुर्थ भाग मात्र. 3307 केक 98. 
... #शडरेश० साट्यशाखपू | (अयम-द्वितीय अध्याय) 'मयूख” हिन्दी टीका ०-६५ 
"४३१६ नाव्यशासखसंग्रह! । १४२ भाग क्‍ 70 पैदिल्ल्‍फए9 





... +५४३७ नारीजागरण-नाटकम्‌ | लेखक--पं० गोपाल शाज्लीं दर्शनकेसरी 
े भारतीय महिलाओं की उनके गरिमामय स्वरूप का बोव कराने के 
लिये लिखा गया यह सरल, सरस एवं मनोरंजक संस्कृत नाग्क स्त्री 





सी ५४३८ निषब्किल्ननयशोधरम्‌ 
.... कऑिशरे६ पद्चरात्रमू| आचार्य श्री रामचन्द्रमिश्र कृत 
व्याख्या विस्तृत प्स्तावनादि सहित 









...... १-२७ अध्याय प्रथम भाग ७-००. 


पुरुष सभी के पढ़ने योग्य है । छनलण०्ण | 
नयगञ्योधरम्‌ । डॉ० यतीन्द्रविमल चौधरी विरचित ह अक 





२१९ चौखमस्‍्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी- 


कक अल कट जज पाक ुअा०2222 33222 [42मजर_ 7 ज््थ्यगव्व्व्धवव्६्ग्गगव्व्प्च्षघप्ध्णणधध धमाका भा ४४४७७ शान 2 





#४५४४० पाणिनीयनाटकम्‌ | पं० गोपालशासत्री दशनकेसरी 
5१० ० हो त्रिसुनि व्याकरणम्‌? इस नाटक की मित्ति हैं। महृषि पाणिनि के 
अं इतिवृत्त के माध्यम से व्याकरण शाखसत्र का संक्षिप्त इतिहास ही श्स 
४ नाटक का अतिपाद् विषय हैं। अपनी मौलिक विशेषताओं के आधार 
. पर ही यह डा० सम्पूर्णानन्द, आचाय ब्रह्मदत्त जिज्ञासु आदि विद्वानों 


द्वारा बहुश: प्रशंसित हुआ है । २०-०० 
५४४१ पावत्तीपरिणयनाटकम्‌ । महाकविवाण विरचित | ७०-+छण 
५४४२ पृथ्वीराजरासो । मथुराप्रसाद दीक्षित ः .. १-७७ 
५४४१ पुनरुन्मेषः | डॉ० वे० राधवन ख है द ०-६५ 
५४४४ पुरक्षनचरित | श्रीकृष्णदत्त मैथिल प्रणीत द | ७छु--०० 
५४४५ पुरक्षनचरितनाटकम्‌ । सदाशिव लक्ष्मीपर कात्रे संपादित... छे--०० 
. ५४४६, प्रकृतिसौन्दयस्र्‌ । मेधाजत विरचित । हिन्दी टीका सहित १-२५ 
*४५४४७ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ | प्रकाश” संस्कृत-हिन्दी व्याख्य, 
आलोचनात्मक टिप्पणी तथा भूमिकादि सहित... २-०० 
#४४४८ ग्रतिसानाटकम्‌ | डॉ० सत्यत्रत सिंह एम० ए० संपादित 
.. समालोचनात्मक प्रस्तावनादि विभूषिंत प्रकाश” संस्कृतन- ..... 
हिन्दी टीका, नोट्स, नाटकीय विषय आदि सहित २-8० 
५४४९ प्रतिराजसूर्य नाटकम्र्‌ । महालिंग शास्त्री प्रणीत ... ६-०० 


















_#%४४४५० अ्रबोधचन्द्रोद्यम्‌ | आचाये श्री रामचन्द्रमिश्र कृत अकाश”-संस्कृत- 
हिन्दी टीका, नोट्स ( विचरण ) विस्तृत अस्तावनादि सहित रे--५० कर है 
५४५१ प्रबोधचन्द्रोद्य और उसकी हिन्दी परम्परा । डॉ० श्रीमती सरोज मा 


५४५२ प्रभावतीहरणम । न मा ः 






.. #*श्डरश३ प्रसन्नराघवम्‌ | जयदेव विरचित । “चन्द्रकला? संस्कृत हिन्दी 
... व्याख्यों समाछोचना, नोट्स सहित । व्याख्याकार-आचार्य 
लि श्री शेषराज शर्मा शास्नी._ 4 कि कक 9-१६ 
|. #५४४५४ ग्रियदर्शिका | आचाये श्री रामचन्द्र मिश्र कृत अकाश' संस्कृत- 
पल हिन्दी टीका, नोट्स ( विवरण ) विस्तृत अरस्तावनादि स ५ 
५४०० प्रक्षणकत्रयी ( विजयाइ्वा-विकटनितम्बा-अवन्तिसुन्दरी ) डॉ० बे० राघवन २--एऐण . 
..... ५४०६ बाणचरितसार | श्रीरूडूडुछकत ० सइण ये. 
..... +५४४७ बालचरितम्‌ | श्री रामजी मिश्र एम- ए-” विरचित “अकाश शा रा! 
.. .. _..: संस्कृत-हिन्दी व्याख्या। पर्याय, समास, कोश, अलड्लारर,. 








कथासार और गवेषणापूण पात्रालोचन से सुसज्जित .. 
गा हे । 


।सास विरचित |; हिन्दी टीका सहित ॥। डॉ० एस ० 








पं 


कि: 
है 
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नाख्य-नाटेक-अन्था ऐड श्श्शू 





७४६१ भरतनाव्यशास्र में नाव्यश्ञाला्ों के रूप । डॉ० रायगोविन्दचन्द ._ ७--०० 


५४६२ भ्तृहरिनिर्वेदनाटकम््‌ । हरिहरोपाध्याय विरचित | हे. 

५४६१३ भतृहरिनिर्वेदुनाटकम्‌ । महाकवि हरिहरविरचित । हिन्दौटीका सहित ०१---०० 

"४६४ भारतविजयनाटकम्‌ । म० म० मथुराग्रसाद दीक्षित विरचित २---०० 
. . ५४६५ भारतहृद्यारविन्द्म्‌ । यतीन्द्र विमल चौधरी विरचित जुन्दक के. 


. ५४६६ भारतीय नांठ्य परम्परा और अभिनय दर्पण । वाचस्पति गैरोला १-७० 
५४६७ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएँ । 
| [० जगदीशदत्त दीक्षित द १७००-०० 
#श४६८ भासनाटकचक्रधू । आचाये बलदेव उपाध्याय सम्पादित 
सहाकवि भास! नामक सुविस्तृत भूमिकादि विभूषित प्रकाश? 


द .. संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित । १-२ साग २२-०० 
3४६५ भास्करोद्यम्‌ । य्तीनद्रविमल चौधरी विरचित । आंग्लानुवाद सहित २--०० 
"५४७० भीमपराक्रमः | शतानन्द कवीन््धसूनु विरचित ..... (“जैज 


५४७१ भ्रीमविक्रमध्यायोगः । व्यासमोक्षादित्य विरचित। धर्मोद्ररणमर नाम 
नाटकस । दुर्भ|्वर पण्डित विरचित | उमाकान्त प्रेमचंद शाह सम्पादित ७-०० 


... ५४७२ भूभारोद्धरणस्‌ । मथुराप्रसाद दीक्षित विरचित पक 
हे धु४७३ भूमिकन्या ( मागतराम विद्वल वरेरकर कृत “मूमिकन्या सीता! का संस्कृत ) । 
क्‍ ...  डा० रत्नमयी देवी दीक्षित... २-७० 
.. ५४७४ भेरवविछासः । ( प्रेश्षाणकम्‌ ) बक्मत्र-वैद्यनाथ-प्रणीत । सम्पादक- 
ह श्री बाबूछालू शुह्ल शात्यी क्‍ ............... दे--०५० 
७४७५ अमर काहली । प्रभाकराचार्य प्रणत गा 
५४७६ मणिमक्षरी | बोस्मकण्टि रामलिंग शास्त्री कृत. ३-०० 


. #५४७७ सध्यसव्यायोग: | श्री रामजी मिश्र एम. ए. विरचित 


प्रकाद' संस्कृत-हिन्दी व्यास्या-भास की जीवनी, पात्रा- 


द लोचन आदि सहित आह लरश. 
५४७८ मनोनुरअननाटकस्‌ । अनन्तदेव विरचित है 
७५४७० मलयजाकल्याणम्‌ ॥ (नाटिका) वीरराघव प्रणीत | सम्पादक-श्रीबाबूछारड..... 
शुक्क शास्त्री हा ३--२५ 





रिदासम्‌ । डॉ० यतीन्द्रविमल चौधरी विरचित......_ ३-०० _ 


. “#५४८१ महावीरचरितम्‌ | भवभूतिप्रणीत । आचार्य रामचन्द्र मिश्र कृत 


प्रकाश” संस्कृत-हिन्दी ब्याश्या-समाछोचना-कथासार-नोटस 


४ नाटकीय विविध विषय विभूषित.._"[]] इननए० 
हा ५४८२ महावीरचरितम्र्‌ । आंग्ल-भूमिका-नोट्स-सहित। दोडरमेल--ए, ए. - 
कर मेकडानल सम्पादित ..... हा... छण-०० 
५४८३ मसहिसमयभसारतम्‌ । डॉ० यतीन्द्रविमल चौघधुरी विशचित.._... ३-०० 
५४८४ मसाणवक-गौरवम्‌ । कालीपद तर्काचार्य प्रणीतम' ... - एक 


हे हि <५ सालतीमाधघबनाटकम्‌ | “चन्द्रककः संस्कृत-हिन्दी टीका, 
2 ५ के . हल समालोेचना, पात्रालोचन, कथासार आदि गासी विषयों से सुसजित | 
_« :.:... टीकाकार-साहित्यसुधाकर श्री शेषराज शान्नी 











२१४ चौखम्बा संस्क्षत सीरीज आफिस; बाराणसी-१ 





५४८६ मालतीमाधवम््‌ । पूर्णसरस्वती विरचित रसमभंजरी व्याख्या सहित... ५०-७० 
+५४८७ सालविकाम्िमित्रम्‌ | कालिदास कृत । अकाश” नामक संस्कृत 
« हिन्दी टीका दयोपेत । दीकाकार-आचाय रामचन्द्र मिश्र. ६-४० 


५४८८ मुदितकुमुदचन्द्मकरणम्‌ | यशाचन्द्र विरचित ०-७ 
#५४८९ मुद्राराक्षत-नाटकम्‌ | शशिकला? संस्कृत-हिन्दी टीका, संविशेष 


टिप्पणी, नोट्स, समालोचना आदि से विभूषित । सम्पादक- 


डॉ० सत्यत्रत सिंह एम० ए०, पी-एच० डी० ३-२४ 
७४५९० झगाइूलेखानाटिका । विश्वनाथदेवकंवि विरचित अजब 


*५४९१ मृच्छुकटिकम्‌ | ओ० कान्‍्तानाथशाद्री तेलंग एम० एु० 
सम्पादित नोट्स, समालोचनादि सहित अबोधिती' 


प्रकाश'संस्कृत-ह्िन्दी टौका विभूषित.. ....... $--०० 
७५४९२ शघुनाथविछासनाटकम्र । यशनारायण दोक्षित विरच्चित.... २-२५ 
_ ५४९३१ रतिविजय । के० एस० रामस्वामी शाखिगल विरचित..____. ०“ रण 


. #५४९४ रत्नावली-नाटिका | प्रकाश” संस्कृत-हिन्दी टीका, नोट्स 
द प्रस्तावनादि सहित । ठीकाकार-आचाय श्री रामचन्द्र मिश्र ३०-०० 


५४९० र्ल्नेश्वरग्रसादननाटकमस्‌ । गुरुरामकवि प्रणीत ३-१३ 
५४९६ राजविजयनाटकम्‌ । डा० रमेशचन्द्र मजूमदार सम्पादित... ३०-०० 
५४९७ शमलीलानाटकम्‌ । कुन्दनलाल सांह विरचित ... ७०४8० 
५४९८ रामछीलारामायणस्र्‌ । हिन्दी टीका सहित... छ७-हे० 
५४९९ शरासलीला नाम ग्रे्राणकम्र्‌ । डॉ०् वे० रावन || एड 
७५५०० रच्षमीस्वयवरो नाम ग्रेच्नाणकम्‌ । डॉ० वे० राधवन | ०“-दैण : 


+४५०१ लत्तितमाधवम्‌ | श्रीरुपगोस्‍्वामिप्रणीतम्‌। नारायणग्रणीत-संस्क्ृतठीका- 
_.. - सहितम्‌ | सम्पादकः-श्रीबाबूलालशुक्ल शास्त्री । , 


.... नारायण पणीत संस्कृत टीका के साथ श्री शुक्व जी द्वारा संपादित समौक्ष 
.... णात्मक टिप्पणियों, विस्तृत पाण्डित्यपूर्ण पस्तावता तथा परिशिष् बे ; 


5ए 07. 9, 7, 88507, 7, .ै.. >. शीतरी,, व, 8. एठछ, व, 
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... #(५३४ स्थप्रवासबद॒त्तम्‌ 


नाव्य-नाटक-अन्था जा... शशह 
५५१० विदग्धमाधवः | रूपगोस्वामि विरचित | सव्याख्या ... २--+०७ - 
+*४५११ विद्धशालभश्विका | राजशेखर विरचित | सर्िप्पण 'प्रकाश' 
हिन्दी व्याख्या, समालोचनात्मक विस्तृत भूमिकादि सहित २३१०-०७ 
*४५१२ विद्यापरिणयनम्‌ | आनन्दराममसि विरचित । अकाश? हिन्दी 
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५०५२० शक्तिसारदम्‌ | यतीद्ध विमल चोधरी विरखित . ..... - जु>09 

५०२१ शह्ुपरामवश्यायोगः | हरिहर विरचित | भोगीकारू जयचन्द भाई 

के सांदिशरा सम्पादित 5. 8००० 
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७५५३८ अद्वतग्रन्थको शर्सग्रहः । सं० इष्ट सिद्धीन्द्र सरस्वती स्वामी के शिष्य १ ००-०० 
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: पू्व प्रकाशित संस्करणों में प्रमापक्ष वचन यथा भ्रन्थ नाम आदि को 
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बनाया गया है । . आाीत्रिप्राप्त होगा 
५५५७ अद्धमागधी-इंग्लिश, इंग्लिश-अद्धमागधी डिक्शनरी ।पौं० बी० शा 
पाठक सम्पादित हे+०० 


५५५८ आख्यातचन्द्रिका नाम क्रियाकोशः | श्रीमश्मज्ञ विरचित. अन्त्रस्थ 
+५५५९ आदशं-हिन्दी-संस्कृत-कोशः | ( संस्कृत स्नेही संसार के... 
लिए अपूर्व उपहार ) इसमें लगभग ४० सहसख्र हिन्दी- 
दुस्तानी शब्दों तथा मुहावरों के रिंगादि निर्देश पूबेक 
रा संस्कृत पर्याय दिये गये हैं। संपादक--ओ० रामसरूप शाज्ली १२---४० 
. ऑज५३६० जरा ाउात-.845 08787 00055 छ8४ ४ए श7 ४, ७०४/९7 


फया&05, ( 000फ, 575. 50प्रवां55 प0 #77] )  32--00 
[एफ दिकापं00 79--90 


... ७५५६१ उणादिकोष। मद्ददेव वेदान्ती विरचित ११-२७ 
.. ७५५६२ उपनिषद वाक्यकोष । कनेरू जी ० ए० जेकव सम्पादित .._ १९-४० 
..... ७०६३ उपनिषद्वाक्यमहाकोशः। .._ २०---०० 
2 55६४ 5 पर्लाएफ2पक 4)007087ए (सरकृत-बंगला अग्नेजी ) सं० गीविन्द 
200 गोपाल मुखोपाध्याय-गोपिका मोइन भट्टाचाय...... १०००००७ 
.... ५५६५ एकाच्रनाम-कोषसंग्रह । सं० मुनि रमणीक विजय ९---०० 
..... ४५६६ एकाथनाममाला-द्वयज्ञरनाममाछा । सौभरी विरचित _  इ--०० 
हा 6 ऐतरेयब्राह्मण-आरण्यक कोषः । केवलानन्द सरस्वती सम्पादित .._. <--१० 
... 50६८ कविकपटिका। वादीन्धकवि विरचित. | |_/|॥+ ७५ 
... ५५३९ काश्मीर शब्दास्त । इश्वरकौल कृत । ५-२ भाग... ४-०० 
..._*.. ५०७० कोशकत्पतरुः। विश्वताथ कृत | मशुकर. मंगेश पाटकर-के० बौँ० 
हि कृष्णमूति शर्मा सम्प्रादित । १-२ भाग . . 0 ..../|/|/_/+ एुक-०० 
जप कोशकोमुदी । रामदत्तत्रिपाजी शास्त्री .. प्य् 8 हल 
........ ५५७२ कोषसदूहः । लय 7 जाए 
7 / 9३ कोषाबतंस | राघंवकंवि विरचित सा क पक का ३२००-७० द 
.._ ५५७४ कौषीतकि-ब्राह्मण-आरण्यक-विषयकोष । च् ह य वकय 7. दिन+०० 


*५५७५ गणितीयकोश ( गणितीय परिभाषा तथा गणितीय शब्दावत्ली ) 
... [486 76०॥768] 4872 79828 0 (६॥00078008 
& ॥800078008) ]७४77002५ | द 





डॉ० ब्रजमोहन एम. ए., एल. एल. बी., पी-एच. डी... ०० , 





२१८ चौखसस्‍्वा संस्कृत सीरीज आफिस), वाराणसी- 


(0 ि वश अल 223: नकल जगत जल 2.2 287 उमर कल कट 233 क ही जल मिली आल. श जी मल १2मल कलर जम मल न] 





५०७६ गोजझ्ञान कोश । १-२ भाग... द १२-०० 
५०५७७ जिनरक्षकोश । १२-७०. 


५५७८ जिंकांगान्ाए 0 37537 फब्ययाशनबए 0ए 8, ४. 30॥ए27287.. रेण-०७ 
५५७९ विडनन्‍्ताणवतरणिकोश्ः | ( सि० कोमुदी के घातुर्ओों का अक्ारादि- 


क्रम से ण्यन्तादि सहित बातुरूप संभइ . . दुष्प्राप्य. एु०--०० 
५५८० ब्रिकाण्डशेषकोशः । | ॥ ४०० ५ ६०-+७ ७ 
५५८१ देशीनाममाका । देमचन्द्र विरचित द ४०-७७. 
५०८१ होहाकीश । सिद्ध सरहपाद कृत । राहु सांकृत्यायन विरखित हिन्दी 
छायानुवाद सहित द ३-->२ण 


५५८३ घमकोशः । ( व्यवद्यरकाण्ड ) श्रीलक्मण शास्त्री संपादित १-३ सांग <०--००- 
"णट४ धर्मकोशः [( उपनिषद्काण्ड ) १5 १) ! १-४ भाग १७०--००० ७ - 


५०८५ घर्मकोशः (संस्कारकाण्डम्‌ू ) | अथम भाग... ४७--०७ 
५५८६ नानाथंसझरी । राघवविरचित हा + 8 शपकुननन्‍्वक- 
५५८७ नानाथरलमाला । इरुगपदण्डधिनाथ बिरखित | १७-०७. 
५०८८ नाममसाछा । धनज्ञय विरचित | अमरकौति भाष्य सहित... ३-०० 
५०८९ नाममाहिका। भोज संगहौत 7 ६-०० 
५०९० नृत्यरत्नकोश । कुंमकर्ग प्रणीत | प्रथम भांग ३--छण- 
५०९१ पाइअ-रूच्छी नाममाका अर्थात्‌ हिन्दी में तथा अंग्रेजी में भर्थ सह्दिति कक 
कृत भाषा का शब्द कोश । घनपाछ प्रणीत १०-०००७ 






५५९२ पाइअ-सदइ-महण्णवो । दरगोविन्ददास विरचित | प्राकृत-हिन्दीकोश हे०--०० 
७०९३ /86॥ 0७7 57907 ग्रिह्ठ!॥। ॥%रं०्राकए 0ए एकशहा फिधारशाकाए 









द ९76, ४०8, ॥-या , जिवा७8त एए ७०00६ & &&7फ6,.... 39०-00 ह 
हे ५०९४ बकारविवेकः । दीनबन्धु शर्मा 7 5 5 मे 
५५९५ ब्राह्मणोद्धार कोष: । विश्वबन्धु संपादित के .. दुप्---०बन 






००९६ भारतवर्षीयश्राचीनचरित्रकोशः । म० म० सिद्धेश्वर शा्री चित्राव दृ०--००. | रा 
५५९७ भारतीयराजनीतिकोषः । (कालिदासखण्ड) बेंकवट्शासत्रीजोशी सम्पादित १०---०० < 


... ७०९८ भारतीय व्यवहार कोश। (सोलह भाषाओं का शब्दकोष ) हम 
........  सं०विश्वनाथ दिनकर नरवणगे .. वलोशा 


कि -णण९९ भोटसंस्कृतामिधानस्‌ ॥।॥ १-१२ भाग  ( 7४७९४७॥--७७०४८०४ ः मम 
मा 4)00707%7ए ) ढॉ० लोकेशचन्द्र सम्पादित कम 

... %५६०० सहाभारतकोश | महाभारत के नामों और विषयों की ..  . 
। ः .... व्याख्यात्मक अनुक्रमणिका । रचनाकार-डा० रामकुमार 

राय, प्रोफेसर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मम 
... अस्तुत ग्न्ध में अकारादि क्रमसे महाभारत के नामों तथा भर . मा 

: विषयों की सर्वाधिक विस्तृत, वैज्ञानिक तथा व्याड्यात्मक 















५६०१ भहाराष्ट्रवाक्यसस्प्रदायकीश ॥ १-२ भाग ०. देपु--०० 

५६०२ भीसांसाकोषः। केवठानन्द सरस्वती संपादित । १-७ भा .. एज-ु०-+-+०७ 
_#५६०३ सेद्नीकोशः | मेदनिकर विरचित यन्त्रस्थ 

५६०४ इघुकोष । रघुनाथदत्त बन्चु कक ०». ३०-०० 


%४६०५ राजतरक्लिणी-कोश | डा० रामकुमार राय । 
कहण कृत राजतरजन्लिणी का यह कोश हिन्दी में संबंप्रथम प्रध्तुत किया 
;$ गया है। इसमें राजतरब्लिणी में आये सभी नामों और विषयों को ससनन्‍्द्भ 
मत . व्याख्या प्रस्तुत की गई हैं॥ साथ ही लेखक ने एक्क विस्तृत भूमिका में 
रा कह्ण के व्यक्तित्व और कृतित्व का विवेचन करते हुये विभिन्न विषयों, जसे 
रजनीति, समाजशास्ष, धरम, और नीति आदि से सम्बद्ध उनके विचारों को 
: प्रस्तुत किया है। राजतरज्ञिणी में आये विभिन्न राजाओं की वंशावलियों द 
. तथा कलिक्रमागत तालिकाओं का भी भूमिका के अन्तर्गत समावेश किया... 
गया है।. १७----० ७ 
५६०६ वस्तुरत्रकोश । भज्ञात विदृत्कृत | सम्पादिका-डॉ० प्रियवाला शाह... ४०-०० 
. ५६०७ वाद्याथाणव३ ( संस्क्षत पथ्च बद्ध विश्वकोश ) म० म० पक़िय रामावतार द 
शर्मा विशचित . . १७००-०७ 


+५६०८ वाचरुपत्यम्‌ | बृहत्सस्कृतामिधानम्‌ । तकवाचस्पति-श्रीता रानाथ- 
भद्नाचायण सड्डलितम्‌ । बत्ति-उदाहरण-सहित पाणिनीय 
.. लिंगानुशासन, पाणिनीयप्रत्यय-उणादि-अत्यय-परिनिष्ठ रूप, 
.../.  पूर्तत्तिपपदों में परिं्त्तिसहत्वासहत्व आदि यथेष्ट सामग्री 
....... भूमिका रूप में देकर चार्वाक्र आदि समस्त दशन, समस्त 
........ श्रौतसक्रगहसंत्र-स्थति-प्राण आदि, रामायण-महाभारत, 
.... ज्योतिष आयुर्वेद, वास्तुशात्र, राजशासत्र, शकुनशास्र, 
..... तन्त्रशास्र, नीतिशाह्न, पाकशास्र, धनुर्वेद, गान्वववेद, उन्दो- 
..... लकारादि शात्ों में अयुक्त शब्दों के लिंग, विश्रह, व्युत्पत्ति, 
.... विभिन्न अर्थोर्में पर्याय, उदाहरण तथा तत्तत्‌ शब्द के सम्बन्ध 
....... में यथाशक्य अधिकतम ज्ञातव्य सामग्री प्रस्तुत की गई है। 
.. विश्व में इससे बड़ा कोई दूसरा संस्कृत कोश नहीं है । 
ला ... संपूण ग्रन्थ बड़े साइज के १-६ भाग में छपा हे । २७४----०७ 
+५६०९ बाल्मीकीय रामायण कोश | डा० रामकुमार राय | वाल्मीकीय... 
“ रामायण के नामों और विषयों की स्प्रथम और विस्तृत 
व्याख्यात्मक अनुक्रमणिका जिसमें इस रामायण में आने चाले 
सभी नामों ओर प्रसज्ञों का व्याख्या सहित सन-्सन्दर्भ 





















उल्लेख है । 7 पक फट न तप 5 2 रकम ०० 5 ०० 
५६१० विनीत कोश । ( गुजराती-गुजराती ) पक रा ॥ ८-५० रा 
५३६११ बविश्वप्रकाशकोशः । नानाथशब्दानां प्रसिद्धमिद्मभिधान मा 
नचतुष्ककशब्द्संग्रहान्तमू बआयन्त्ररथ. 


२२० चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी- 








जि 


+४५६१२९ बदिक इण्डेक्स | मेकडोॉनेल और कीथ ( हिन्दी रुपान्तर ) 
पा अनुवादक-डॉ० रामकुमार राय । द 
हे मी .. अनुवाद की सर्वाधिक विशेषता यह है कि इसमें सन्दर्भ, संकेत, संख्यायें 
. तथा फुटनोट में उनकी व्यवस्था का क्रम वही दिया गया है जेसा कि 
मूल ग्रन्थ में है | इस व्यवस्था के कारण जो निःसन्देह अत्यन्त कठिन _ 
ओर कहीं-कहीं भसम्भव-सा कार्य था, अनुवाद की उपयोगिता और 
विघय-ब्यवस्था को प्रामाणिकता अत्यन्त बढ़ गई है । १-२ भाग सम्पूर्ण ३०-०० 
५६११ वद्किकोश ( वैदिक विषयों एवं नामों का ) डा० सू्यकान्त...._ २२-७० 
५६१४ बद्किपदालुक्रमकोषः । विश्ववन्धु शास्त्री । द 
१-९६ भाग | साधारण संस्करण . ३२०---०० 
2 . १-१६ भाग । विशिष्ट संस्करण सजिल्द ६४०---०० 
*२६१५ शब्दकत्पद्रस: | राजा. राधाकान्तदेव बहादुर विरचितः । 
. सरकृताभिधान अन्धः । 
इस देश के समस्त कोशों और सम्पूण शास्रों में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों... 
की व्युत्पत्ति, विग्यद वाक्य, पर्याय, कोन शब्द कहाँ किस अथ में . 
प्रयुक्त है इसका सोदाहरण विवेचन आदि स्वविष शब्दशान से 
परिपूर्ण | यह सूचित करते हुए हे होता है कि हमने कतिपय विशिष्ट 
विद्वार्नों के आग्रह पर इस भीषण महुघेता के समय में भी इस ग्रस्थ 
का द्वितीय संस्करण पूववत्‌ ही प्रकाशित किया है। प्रत्येकव्ग का... ः 
आाहक छामान्वित हो सके इस दृष्टि से मूल्य वही रखा है जो पहले... 
था। प्रतियाँ अवश्य कम छपी हैं जो क्रमशः बिकती जा रही हैं अतः... 
आहकों से निवेदन है कि अपत्ी प्रति शीघ्र मगा लें। १-७५ भाग संपुण्ण 


बुध न-0क 














५६१६ शाब्द्भेद्प्रकाशः । ( शब्दद्ेधकोश ) एकाक्षरकोश युक्त 
५६१७ शब्द्रत्नप्रदीप | सं० डॉ० इरिप्रसाद शाख्री ० रा 
५६१८ शब्द्रक्ाकरः। बाणभट्ट विरचित | डॉ० बेछि कोठ रामचन्द्र शर्मा 

सम्पादित | 









का » _ हैँ। इसमें संस्कृत के प्रायः सभी शब्दों के पर्यायों के साथ आवश्यक... - 
...... इघइयुत्पत्तिनविवरण--चातु-प्रत्यय, विग्हवाक्यादि, उद्धरण आदि-- 

-.. सभी दिए गं<हें। विवरण संक्षिप्त होने से बहुसंख्यक शब्दों का समावेश 

. हो गया हैं। संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार काय में इस कोश ४5: हा 

हा ७५-०० 










श्र दूँ, ब्ााणाता है) रैंक: ; - ४ 





हिन्दीकोशअन्थाः...... २२१ 





. *+५६२४ श्रीकोशः | ( हिन्दी से संस्क्ृत ) तृतीय संस्करण... १-२४ 
५६२५ श्रौतवकोशः । वापट सी० दातार, डी० वी० नाने, सी० जी० काशीकर 
संपादित । १-३ आग द थ्‌ पृ जु--९ ७- 


५६२६ छिदा30-- था 2 50 ॥200787ए ७ १०07767 पाप(&ा5 
अकाशंडु) रदेंप्र0्म 47-00... एदीक्य 807४5 400--00 


५६२७ संसक्षत गुजराती शब्दुकीष । ( न्मंद ) नमंदाशंकर ज० शाख्री.__ ३-०० 

५६२८ संस्कृत घातुकोष । गुजराती अर्थ सद्दित 5३ 9 सु 

... ५६२९ संस्कृत पारसीक पद्प्रकाशः । महाकवि कर्णपूर विरचित ..._. १--+०७- 
2 ५६३० संस्कृतशब्दार्थकीस्तुमः । द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी... ३७--७००- 


*५६३१ संस्कृतसाहित्यकोश । प्रो" राजवंशसहाय हीरा! 
हिन्दी में संस्कृत वाद्यय की सभी प्रमुख शाखाओं, ग्रन्थों, अन्यकारों, ..... 
..._ विधाओं, प्रवृत्तियों एवं चिन्तन-धाराओं तथा तत्सम्बन्धी अद्यतन अनु- 
सन्धानों एवं गवेबणाओं का एक साथ प्रामाणिक विवरण प्राप्त करने के 
लिये यह अभिनव कोश एकमात्र साधन है। तीन विशाल ररण्डों में 
पूर्ण हुआ यह कोशग्रन्थ अध्यापक, छात्र तथा शोधकार्यायीं सभी के 


कक लिये अनुपम सहायक है।.. ' यन्त्रस्थ 

.._ ५६३१२ साथ रघुअमरकीष । गणेश पांडुरंग शास्त्री छोंढे | ०७-“+रेणः 

... ५६३१३ सिद्धशब्दार्णवः । सहजकीति विरचित । एम० जी० पंसे संपादित... २००-००- 

. ५६१४ सुल्मविश्वकोश। १-ह भाग... ३७०--००- 

5 क्‍ हिन्दी-की श- ग्रन्था! क्‍ 
..... ५६३०५ अंग्रेजी-हिन्दी पर्यायवाची कोश । सम्पादक--बदरीनाथ कपूर... ९--००- है 

.... ५६३६ अभिनव अंग्रेजी हिन्दी कोश । केदारनाथ भट्ट ७-५८ 

.... ०६३७ असिनव हिन्दी कोश । हरिशंकर शर्मा कक _&---०० 
.. अद्ृश्ट अवधीकोश । रामाज्ञ दिवेदी .. -+ 5 क+ - छन्‍>जू०-. 
.... ५६३९ आऑग्ल-भारतीय पतक्षि-नामावछी । डा० रघुवीर | बृएु-०० 


; . पिकिड 9 आऑधथटिक जूनियर डिक्शनरी । एऐग्लो-हिन्दी । बी० सी० पाठक | छेन-+-०७. 
.... ५६४१ ऑर्थेटिक सीनियर डिक्शनरी । ऐंस्लो-हिन्दी । बी० सी० पाठक- 
रा साी० एस ० पाठक १७४०-०० - 
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7050 ०775 बणडुलिपियों के. आधारे पर निश्चित किया गया है, तदनुसार सरल- 
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.. गए है | सरल दाशैनिक विचारों से थुक्त भूमिका तथा अन्त में शब्दा- 
हम लि  नक्रमणिका आदि उपयोगी सामग्री भा दो गंदे है ० ६०-५० ० 
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६५०५ पउठमचरिड । कविराज स्वयंभूदेव विरचित । ( विद्याघर-अयो ध्या-सुन्द्र- 


पा .. . ...  अुद्ध-उत्तरकाण्ड )। १-१ भाग ३३--५० 
25 ६५०६ पठमचरिउ ( पद्मचरित ) स्वयंभूदेव विरचित । विद्याघर-अयोध्या- हु 

.. कांड | हिन्दी अनुवाद सहित | १-३ भाग आर क 

&५०७ पउमचरियं | विमलसूरि विरश्यं । हिन्दी अनुवाद सहित । प्रथम भाग ३८-०० 

६५०८ पउमचरियं । विमलासूरि विरचित । १ से ४ अध्याय ४--०० 

६०५०९ पतञ्नपरमेष्ठी । 5 पाई 

६५१० पद्चप्रतिक्रमणसून्रम्‌ । साथ ( गुजराती ) विवेचन सहित २--०० 


8७५११ पचर्विशति । पझ्मानन्दि कृत । संस्कृत टीका-हिन्दी अनुवाद सहित 9-०० | 
६५१२ पत्चसग्रहः । संस्कृत व्याख्या, प्राकृतंवृत्ति, हिन्दी टीका सहित । 





. सं० हीरालालक जैन 8 आह बे, 
६५१३ पत्चसगहः । अमितगति सूरि विरचित हक 
.../. .  ह५१४पत्चसुत्तसंस्कतछायासहित मल 
0 . . "६५१५ पश्चस्तोतन्रसंग्रह। संस्कृत व्याख्या-हिन्दी पथ्चानुवाद-अन्वयार्थन 
का भावाथ सहित एम, की जज 
..... ६५१६ पद्चाध्यायी | राजमछ विरचित | देवकौनन्दन अनुवादित पा 
... _ '६५१७ पद्मचरितम्‌। रविषेण“विरचित । १-३ भाग 8, रा 5 यह ही 


..... “६५१८ पद्मपुराण ( जैन ) रविषेण कृत । हिन्दी टीका सहित । १-३ भाग. है०--०० 

..... ६५०१९ परमॉत्मप्रकाश-योगसार। योगेन्दुद्वेव कृत । संस्कृत हिन्दी टीका सहित ९--०० 
पप्जा परीक्षामुख । माणिक्यनन्दिस्वामि विरचित । हिन्दी टीका सहित & अअआ के. के 
क्ामुखसूत्रम्‌ । माणिक्यनन्दि विरचित । प्रथम खण्ड मा 












| । हरगोविन्ददास कृत द के २०००-००, हैे०--१० ० 
६ कं श्रावंण-प्रतिक्रमण । चुन्नीलाल देसाई लिखित । भाषा ०-७५ | ला हर 


का | ग्डवपुराणम्‌ ॥ शुभचन्द्राचाय विरचित । हिन्दी टीका संहित तह ला०० आम] 
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६०२६ पासभमाहुचरीऊ। पासणाह चरिडउ-आयरिय सिरि पडम कित्ति विर्‌इड । 

प्रफल कमार मोदी संपादित । हिन्दी अनुवाद-कोष टिप्पणी सहित रे५---०० 
६५२७ पुण्याखवकथाको शस्‌ । रामचन्द्र भुभुक्ष विरचित । हिन्दी टीका सहित ६०-०० 
६५२८ चुराणसार संग्रह । दामनन्दि विरचित । हिन्दी टीका सहित १०२ भाग ४०-०५ 





५२९ पुरातन जेनवाक्यसूची । विस्तृत प्रस्तावना सहित... ४७-१० 
६५३१० पुरातनग्रबन्धसंग्रहः । ऐतिहासिक प्रवन्ध | ...... <-|०. 
६७५३१ पुरुदेवचरपू | अहंद्ास विरचखित ०--- ७५ 
६०१२ पुरुषाथसिद्धयपाय । अमृतचन्द्रसूरिक्षत । नाथूरामग्रेमी कृत हिन्दी टीका ३---२५ 
६५१३ प्रद्यज्नचरित | महासेताचाये विरचित ००-७० द 
५३१४ प्रबन्धकोषः । राजशेखरसूरि विरचित 3 लि 
६५३१५ प्रबन्धचिन्तामणिः । मेरुतुज्ञ विरचित 7 3 इ-+ ७० सं 
६५१६ प्रभावकचरितस्‌ | डा० हीरानन्द सम्पादित............_ छे--००: 
६०१७ ग्रमाणपमेयकलिका | नरेन्द्र सेन कृत ........ ३-5० 
६५३८ प्रमेयकमरूमातण्डः । प्रभाचन्द्राचाय विरचित ... दन्‍-+-6क- 


*६५३९ प्रमेयरत्रमाला । अनंतवीयचायत्रणीत । अनु०-पं० हौरालाल जेन । 
जन-दशन के प्रवेशाथियों तथा शास्त्री-परीक्षाथियों के लिये यह ग्रन्ध 
पे उपयोगी है । प्राचीन संस्कृत टिप्पण और अत्यन्त सरल हिन्दी अनुवाद 
पा हा के साथ प्रथम बार प्रकाशित किया गया है । डा १७---०० 
क्‍ ६५४० प्रमेयरत्नाछड्वारः । अभिनवचारुकीति पण्डिताचाय विरचितः ३-७० 
६५४१ प्रवचनसार । कुन्दकुन्दाचाय कृत । अमृत चन्द्राचाय-जयसेनाचाय विरचित |... ४ 
... :.: संस्त्वत व्याख्याद्रय-बालावबोष हिन्दी टीका, आंग्लानुवाद सहित  चजुजनफ व 
“६०५४२ प्रशमरतिग्रकरणम्‌ । उमास्वातिविरचित । हरिभद्वसरि कृत संस्क्ृतव्याख्या 
























.... राजकुमारशाली कृत हिन्दी टीका सहित ६-००... 
.._ ६०४१ ग्राकृतसार्गोपदेशिका । वेचरदास तब का 
६५४४ ग्राक्ृतशब्दानुशासनम्‌ । त्रिविक्रदेव विरचित | परशुरामशर्मा संपादित १३००-००... 


*#६ ५४४ आक्ृत साहित्य का इतिहास | डॉ० जगदीशचन्द्र जैन हर मम 
वेद से लेकर प्राचीनतम शिलालेख, नाटक, कथाग्रन्थ आदि के व्यापक. गा 
समीक्षण एवं समालोचना के साथ हिन्दी में अपने निषय- का पा] 





० प्रधम अन्ध 5 8 ०. न 5 पद टायद भ ज शिकननलकक- 
... ६५४६ बंभदृत्तचरिय । नेमिचंद्रसूरि क्र ॥ । 7 आज । 
..._ ६५४७ बंभदृत्तो । एन० वी० वैद्य कृत आंग्लानुबाद' सहित 2 3 अलरकषक 0 
.... ६०५४८ बारहमासा। श्रीनिमिनाथ राजुल | नयनसुखदास 'यतिः ( हिन्दी पश्च ) ०३० 
...._ ६५४९ बीकानेर के दशनीय जेन मन्द्रि | अगरचन्द नाइत.... नरक 
“”...... ६५५० बृह॒दू द्ब्यसंग्रहः | नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव विरचित ।ब्रह्मदेव कृत बूत्तिल ||... 
जवाहर शात््री क्ृत हिन्दी टीका सहित रा धनआक 







हा _*५११ बुहत्‌ कहपसूत्रम । नियुक्ति-लशुभाष्य वृत्ति सहित । पष्ठ भाग मात्र 


रा रा ६५५५ क्षक्तामरसार्थ 
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६५०६ भक्तामर स्तोन्न । मान तुझ्ञाचाये विरचित । हिस्दयी टीका सहित... ०--शेर 
६५५७ भगवतीसूत्रम्‌ । ( पत्रदशशतकम ) इत्ति सहित _ । ... र-७० 
६५५८ भगवान्‌ महावीर । दर्सुखभाई मालवणिया 0 जा 5 0++१२ 
६५५९ भगवान महावीर ओर उनका साधना सार्ग । ऋषमदास रॉका .. रेप... 
६५६० भरद्टारक सम्प्रदाय । वी० पी० जोहरापुरकर सम्पादित  . . -<-+०० 
६०६१ भद्वबाहसंहिता । ज्योतिष पा तन 5 हर ल ध्जूनन-ं0ण 
६०६२ भद्वबाहुसंहिता । हिन्दी टीका सहित _ |] | दन० 
६०६३१ भ्रग्यजनकण्ठाभरणम्र्‌ । अहृंद्यास विरचित | केछाशचन्द्र: अनुवादित. १०-२० 
>पि"ह४ सारत के प्राचीन जनतीथे । डॉ० जगदीश चन्द्र जेन है हि ज ए०+-+00- 
६०६५ भाषा. अभिषेक पाठ । जन्मकल्याणक पूजा, फूलमाल-आरती सहित . ०--रेण. 
६५६६ भोजचरितन्न । राजवक्म कृत | अंग्रेजी प्रस्तावना, नोट्स परि 6 
5... सहित | सं० डॉ० वी० सी० एच० छाबड़ा-एस० शंकरनारायणन्‌ू.__ ८-०० 
६५६७ मंगलूमन्त्र णमोकार : एक अनुचिन्तन । नेमिचन्द्र शाजत्री 5 इ--०० 
.. ६५६८ मगध । ( इतिहास और संस्कृति ) वैजनाथ सिंह “विनोद! १-०० 
६०६५९ मणिभद्र । सशीर लिखित | उदयराल काशलीवाल अनुवांदित १---२७ 





... ६५७० सदनपराजयः । नागदेव विरचित 5 .... .. ६-०० 
.. . ६५७१ मन्दविरि-वेदोग्रतिष्ठाकलशारोहणविधि | सं० पन्नाढाल वसंत... ३-२५ 
..... ६०७२ मयणपराजयचरिउ । दरिदेव कृत । हिन्दी टीका सहित... ६०-०० 
.. ६०७१ महापुराण । (आदिपुराण ) १-१ भाग... 3 पर कराए 
..... ६५७४ महापुराण । ( उत्तरपुराण ) पन्नालाल जैन संपादित... ३०-०० 
- ६०७५ महापुराणम । पुष्पदन्त विरचित । डा० वेच्च सम्पादित | २-३ साय. १६--०० 
हे - ६५७६ सहाबन्धः । भूंतबलिभद्वारकविरचित । हिन्दीटीका सहित । १-७ भाग ७४८०-०५ 
आह हि ५७७ महामात्य वस्तुपाल् का साहित्य मण्डल ओर संस्कृत साहित्य में 3 
गा उसकी देन । डा० भोगीछारू जी संदिसरया .. हज ताक द 


. ६५७८ महावीर का जीवन दृशेन | ऋषभमदास रंका.__..... “३७ 
६०७९ महावीर गुटका | सम्पादक मोहनलछाल झांखी २--०० 
६०८० महावीर वद्धमान । जगदीशचन्द्र जेन || | | औऑ क्रेण 


६५८१ सहावीर वाणी । बेचरदास दोशी संपादित ४ रए--०० 
६०८९ मुक्तिदूत । वीरेन्द्रक्मार जैन... ||  छु--०० 
६५८३ मुद्तिकुसुद्चन्द्रमकरण । यूशचन्द्र ब्रिचित .. || कण 
. ६७५८४ मेरी जीवन गाथा । गणेशप्रसादवंणी । १-२ भाग १०--रज 
.. ६५८५ मेरी भावना । जुगलकिशोर मुख्तार जप वन्‍-्वदि 
:... ६०८६ मेरे साथी ॥ महात्मा भगावानदीन - 0 5 जज: पैल्-+रेण: 
.... ६५८७ मोक्षमाग की सच्ची कहानियों । बुद्धिलाल जैन... .. ००-+७छण 
.. ६०८८ मोक्ष मार्ग प्रकाश । ः गा हे रे 2० ३०००-०० 


... ६५८९ सोक्षमाँग प्रकाश | टोेडरमलू विरचित | भाषा पल हि 5 दैे+-०० 

..... ६५९० मोक्षशाख्त्र | है । कप ता  र->06. 

.... ६५९१ मोक्षशाखत्र ( तत््वाथसूत्र )। मक्तामर स्तोत्र पा फ्न-हेरे 
५,  सोहनशाख्त्र, भक्तामर । सहस्ननाम सहित 5 कप रे क्नन्डण 

.... ६७९३१ यश्वस्तिककचम्पू महाकाव्यम्‌ । सोमदेवसूरि विरचित । विस्तृत हिन्दी 7 

. .. . टीका सहित पूर्वाद्ध रा मा पृदू+०० ० 
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....._ ६६२४ बीरादेवकाब्य । रा 
.... ६२५ वेराग्यशशतक। 5 
.... ६६२४ बततिथिनिणय । नेमिचन्द्र शाल्री संपादित 


......_ ६६२८ शान्तिनाथचरितस 
.. “६६२५९ शान्तिप्रकाश । 
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६०९४ यवक्‍त्यनुशासन । समन्त भद्वाचायें विरचित | जुगलकिशोर मुख्तार कृत 


5 ४55९७ वारस-अणुबेक्खा ( द्वादशालुप्रेत्षा )। कुन्दकुन्दाचायं विरचित | हिन्दी 


..... टीका-हिन्दी पच्ानुवाद-गुजरानुवाद सहित 0 छण 
६६१८ विवांगसुयम्‌ ॥ सटीक 
. “६६१९ विविधतीथंकरुप । जिनभद्गसूरि विरचित मा 
... ४६६२० विश्वतत्त्वप्रकाश | भावसेन-त्रेविद्य विरचित । हिन्दी टीका सहित 
... ६६२१ विशेषावश्यक भाष्य । स्वोपशबृत्ति सहित। प्रथम मांग... ः 
.._._ ६६२२ विश्वशान्ति और अपरिग्रहवाद । ३ ७-५. 
६६२३ चीर स्वयं ही है भगवान । द 


.- ६२७ शब्दानुशासन | आचाय मल्यगिरि विरचित । स्वोपज्ञ दृत्ति युत हे 
स्र्‌। अजितप्रभाचाये कृत... 
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[० भंगवानदास शुत्त | अल भाग ॒ २०००००७ ७ 


_#७०७३ अश्षर अमर रहें | ( निबन्ध संग्रह ) श्री वाचस्पति शाखत्री भेरौला 
पर यह मिवन्ध-संग्रह संस्कृत-हिन्दी के सामान्य विद्याथिया तथा शोघकाय में 
लगे हुए ख्वातकों के लिए पुरातत्व, इतिहास, साहित्य, शोध और कला को 
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मनोरम हैं । २७-०० ०. 
७०५७७ अद्भुत भारत । ए० एल० बाशम | अनुवादक वेकेटेशचन्द्र पाण्डेय- शेक्--००- 
७०७८ अधूरा स्वप्न | संजय... या या या वि पुक 5 
७०७९ अधूरा स्वर । भगवतीप्रसाद वाज्पेयी. ४  इुज>ण० 
आय ७०८० अधूरे साज्षात्कार । नेमिचन्द्र जेन आम 2 आओ 7 
हा... ७०८१ अध्ययन और अन्वेषण । सं० डॉ० देवराज उपाध्याय छ-+७०- 
...... ७०८२ अनबूसे सपने। उमाशंकः द .. छुन-जू० 
मी .... ७०८१ अनाम यात्री | स्टेलवेक | अनुवादक रमानाथ शासख्री..._.._ ०० 
|./ै....... ७०८४ अपराजिता | कुंतर चन्द्रप्रकाश सिंह . ० ५5 5 किलन००-. 
.. *७०८५ अपराध और दण्डशास्त्र | ले०-श्रीकौशल कुमार राया यह... 
विषय प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में स्वीकृत हैं। इस पर... 
हिन्दी में कुछ पुस्तकें निकली भी हैं परन्तु उनमें किसी 
रा में भी दण्डशासत्र पर सामग्री उपलब्ध नहीं है । इंसी कमी... 
रा .. की पूर्ति के लिए इस पुस्तक की रचना हुई हे।.... पफ+ऋ०० ४ 
३ ७०८६ अपराधिनी । यज्ञदत्त शर्मा हम सा ५ एन छल 5 
.. ७०८७ अपभंश अवेश । डॉ० विपिनविह्ारी जिवेदी | कजछण 


*७०८८ अभिनव निबनन्‍्धावली | श्री श्यामलाकान्त वर्मा । इसमें,प्रायः 








ः रा कतिपय श्रेष्ठ हिन्दी अन्थ की 





हट पकाअंबार पमकैत (| 
६-०७ 


है 


०८९ अभिनव पर्यायवाची कोश । सत्यपालछ सुप्त. , 
७०९० अमरीका की श्रेष्ठ कहानियाँ । सं० बालक्ृष्ण... .... दन+०० 
७०१०१ अमरीकी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास । मझिस कान्हिक ! 
अनुवादक-ओमप्रकाश दीप: 

७०९२ अमावस और पूनम | सगीरथ शुद्ध चोीगा 
*७०९३ अमृतसन्थन ( जीवन का दिव्य पक्ष )! डा० मंगलदेव शास्त्री । 
हिन्दी अनुवाद के साथ रोचक छंदों में निर्मित । छात्र 
अध्यापक, गृहस्थ, साधु, सबके लिए उपयोगी । १-०-५ ० 
७०९४ अर्थशास्त्र का स्वरूप और महत्व--एक निचन्ध । निजोनेल रॉविन्स 
अनुवादक-जगर्दी श चरद्र वर्मा ८-+०० 
७०९५ अपण | डॉ० सर्वानन्द पाठक । 
इस पुस्तक में काव्य सम्बन्धी हास्य, खज्जा 
योग, विवेकानन्द, शंकराचार, बालयोगिनी, कुण्डलिनीयोग, अन्तर्कोक 
आदि रोचक विषयों का सम्मिश्रण हुआ है । 
*७०९६ हिन्दी अलड्ा रसबस्व | राजानक रुग्यकविरचित । ( विद्याचक्र- 
वर्तिकृत संजीविनी संसक्षत टीका (सहित ) व्याख्याकार-आचाय 
.। बल रेवाग्रसाद द्विवेदी 
दा इस ग्रन्थ की सुविशद किन्तु सरल और सरस प्रवाहयुक्त प्रश्नल हिन्दी 
द . व्याख्या में लेखक की अलक्भार-शास्र-विषयक विद्वत्ता प्रति पृष्ठ में भरी 
हुईं है। शाह्यीय विचारों से युक्त पाण्डित्यपूर्ण मूमिका से ही एतद्विषयक 
शाखीय ज्ञान का क्रमबद्ध वर्णन प्राप्त हो जाता हैं । ... यन्त्रस्थ 


्ि 


१ >रततत है; ॥). 





, बारुण आदि विविध गसभक्ति 


का ० 





+७०९७ अलड्भारानुशीलन । श्री राजवंश सहाय हीरा? एम्‌० ए०। 
.. इसमें लगभग ११० अलछड्डारों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया रे 
: है। प्रत्येक अलक्वार का स्वरूप निरूपण, ऐतिहासिक दृष्टि से विक्षेषण, । 
प्रत्येक उदाहरण, विभिन्न अलड्जारों का परस्पर अन्तर तथा सूक्ष्म भेद 
दि देते हुए यह अध्ययन्त पण किया सया हे । सरल एवं सरस भाषा 
..........ै... .  शेछी में लिखा यह अलडूपरों के विषय में अभिनव प्रामाणिक हिन्दी 
आओ "अस्य दें. यन्च्रस्थ 
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४... ७०९८ कलबेखूनी का भारत | अलवेरूती | अनुवादक-रजनीकास्त दर्मा. न्लण--०० 
कम ७०९९ अवधी कृष्ण काव्य ओर उसके कवि | घुराराछाल शर्मा सुख! . ६ण--+०० 
७१०० श्रवधी च्रत कथाय । इन्ुप्रकाश पाण्डेय...“ |_|_ ६००७ 
#७१०१ अबन्तिकुमारियाँ | श्री देवदत शास्री । इस पुस्तक में तीन 
. अवन्तिकुसारियों ( अवन्तिसुन्दरी, मालविका, सरस्वती ) के न. 


: . .. जीवन की समस्पर्शी कहानियों के बीच लेखक ने उस युग की 
.. सांस्क्रतिक, घार्मिक एवं नंतिक स्थितियां का बडा ही सुन्दर 


....  ढटगवेषणात्मक चित्र प्रस्तुत किया हे । 8... रं--+०० 
'...... ७१०२ आकाश पत्ती । अमरकान्त तप कप ता जनक 5 5० छीन शी: 
| 2 ७१०३ आज का हिन्दी उपन्यास । इन्द्रनाथ मदाव.. | एन्‍न्‍>० 


] 








श्ध् चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ हे 
७१०४ आज के साथे । मोहज्न राकेश... जु-+०० | 


#*७१०५ असामान्य मनोविज्ञान | डॉ० रामकुमार राय । इस अहितीय 
पुस्तक में सभी विश्वविद्यालयों के बौ० ए० तथा एम० ए० के 
असामान्य मनोविज्ञान के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित विषयों का 
समावेश है । सम्पूर्ण पुस्तक उपयुक्त रेखा-चित्रों से ससज्ित है; 
जिससे इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गयी हैं । 
तृतीय परिचर्धित संस्करण १०--०० 

+७१०६ आचाय हेमचन्द्र ओर उनका शब्दानुशासन : एक 

अध्ययन । डॉ० नेमिचन्द्र शात्री । अस्तुत अन्थ एक प्रकार 

से संस्कृत व्याकरण शाखत्र का तुलनात्मक इतिहास है । हेम के 

साथ-साथ अन्य शब्दानुशासनों का भी विवेचन यथास्थान 

होता चला है। व्याकरण के विद्यार्थी, अध्यापक एवं शोध- 





कर्तताओं के लिये यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है । १४-०० 
७१०७ आजकल की हिन्दी । वदरीनाथ कपूर रा . ३--०० 
ले ७१०८ आत्महत्या के विरुद्ध । रघुबीर सहाय ( काव्य ) ७----०० 
५ *+७१०९५ आदशे हिन्दी-संस्क्रतवकोशः | श्रो० रामसरूप शाख््री । 
० जग पाए इस कोश में लगभग चालीस सहस्र हिन्दी-हिन्दुस्तानी दब्दों तथा मुहा- 


वरों के संस्कृत पर्याय दिये गये हैं । प्रत्येक शब्द का लिंगनिर्देश भो 
किया गया है । हिन्दी क्रियापदों के संस्कृत घातुओं के गण, पद, सेट , 
अनिट , बेट , णिजन्त आदि के रूप भी दिये गये हैं । कोश की उप- 






















न गा : योगिता पर डॉ० सूयकान्त शास्री, श्रीविश्ववन्धु शास्त्री, महामहोपाध्य 
5 आय आफ श्री परमेश्वरानन्द शासतत्री, आदि-आदि विद्वानों ने अपनी-अपनी 
अमूल्य सम्मतियाँ प्रदान की हैं द १७९ ८ 5 
. ७११० आदिम रात्रि की महक । फर्णीबरनाथ रेणु  फु+०० | 
- . ७१११ आधा गाँव । राही मासूम रजा.... 7 7 चुदनजव | 
। ० 2 आधुनिक कंवि। गुस्‍स्मकत सिंह भक्ता 5. 2 अल 
.. ७१११ आधुनिक कवि | राभैश्वर सिंद्द 'अंचछः ०.० ऐप ... ४०-०० 
... ७११४ आधुनिक कविता और युग दृष्टि । डॉ० शिवकुमार मिश्र. $००७०० | क्‍ 
.. ७१०२५ लाघुनिक बजभाषा काव्य | डॉ० जगदीश वोजपेयो 0 5 वरेन-ण० | 
.... ७११६ भाधुनिक राजनीतिक चिन्तन । इरिदत्त वेदालंकार । 5 वदनण० 5 
..... ७११७ आधुनिक राजनीतिक चिन्तन | फ्रान्सिस डब्ल्यू कोकर_..... क७--०० 
3 ७१ १८ आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं डॉ०ण्आर० सी० गुप्त &-+००9 रा 
हि आधुनिक हिन्दी आलोचना । डॉ० हरिमोहन मिश्र... ० क्‍ | ०५ । श०-००ण 
... _... ७१२० आधुनिक हिन्दी काब्य-प्रवृत्तियाँ। करुणापति तिपाटी दु-०० 








 खश्य१ आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रतीक विधान | डॉ० नित्यानन्द शर्मा $५--०० हा. .. अरे 


गंदीश 





कतिपय श्रेष्ठ हिन्दी प्रन्थ . २६६ 





*#७१२६ हिन्दी आयोसप्रशती। गोवधनाचाय विरचित» व्याख्याकार- 
प॑ं० रमाकान्त त्रिपाठी एम० ए०। अकारादि क्रम से 
रचा गया प्रस्तुत अन्थ अनेकविध श्यज्ञर तथा नीति 
सूक्तियों का भण्डार है जिसे सरल सुबोध-हिन्दी व्याख्या 


श्र 


और विमश के साथ प्रकाशित किया गया है । .. १०७--७०७० 
७१२७ आलोचना के बदुरूते मानदृण्ड और हिन्दी साहित्य । 
डॉ० शिवकरण सिहर १७-०५ 
७१२८ आलोचना प्रकृति ओर परिवेश । डॉ० तारकनाथ बाली १२--०० 
७१२९ इतिहास एक अध्ययन । आरनाल्‍ड जे० ट्वायनवी । 
अनुवादक-क्ृष्णदेव प्रसाद गौड़ | १२०--७ ० 
७१३० इन्सानियत जिन्दाबाद | रामचरणमहेखू एुू--०० 
७१३१ उड़ते पत्ते। प्रकाश शंक ६-०० 
७१३२ उत्तरी अमेरिका | डॉ० महेशनारायण निगम-रमेशचन्द्र दीक्षित २००-०० 
७१३३ उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक समीक्षा । कृपाशंकर गौड़ १७---०० 
७११४ उधार के पंख .। आरिगपूडि ज_ु---०० 


७१३५ उपन्यासकार गुरुदत्त : व्यक्तित्व एव कृतित्व । डॉ० मनमोहन सहृगल ६३-०० 
७११६ उपन्यासकार भगवतीग्रसाद वाजपेयी : शिल्प ओर चिन्तन । 

द डॉ० ललिता शक्ल ६-००. 
७१३७ ऊंचा पवत गहरा सागर । विष्णुप्रभाकर ह द 3... जु---जु०- 


#७१३८ [हन्दी ऋग्वेदसाष्य-भूमिका | व्याख्याकार-श्री जगन्नाथ पाठक । 
सायणाचाय के '“ऋग्वेदभाष्य-सूमिकाः की यह हिन्दी व्याख्या बहुत 
-.. ही उपयोगी ओर ग्राह्य शैली में प्रस्तुत की गई है, जिससे विद्यार्थी और हे 
... इस विषय के जिज्ञासु लाभान्वित होंगे। एम० ए० के विद्यार्थियों के द 
. लिये तो यह संस्करण विशेष उपयोगी बन गया है। इसकी विस्तृत 
भूमिका में सायणाचाय के जीवन तथा साहित्य पर भी विचार 


किया गया है।. इ-+०७ | । 

.. ७१३९ एक औरत का चेहरा | देनरी जैम्स | अनुवादक-मोहन राकेश ६-० ० ः 

..._ ७१४० एक ठूदा हुआ आदमी । जवाहर सिंह ला ७-०० । 

,. ७१४१ एक दुनिया : समानानन्‍्तर | सं० राजेन्द्र यादव . १२-७० _ | 
... ७१४२ एक व्यक्ति एक संस्था ( क्षेमचन्दर सुमन अभिनन्दलग्रन्थ ) | ४०-०० । 

.. ७१४३ एक सूनी नाव | सर्वेश्वरदयाक् सक्सेना... //॥ ७०-०० । 

द हा ७१४४ एक स्वर आाँसू का । भगवतीप्रसाद वाजपेयी... ७-०० न्‍ 


७१४५ ऐतिहासिक उपन्यासों में कल्पना और सत्य | 
-. बी० एम० चिन्तामणि । द 
. लेखक ने इस नवीन कृति में हिन्दी के बपन्यासों, विशेषकर ऐतिहासिक 
...  उपन्यासों की बहुत सुन्दर समीक्षा प्रस्तुत की है। नयी सूझ-बूझ भो 
.... गम्भीर मन्‍्धन की परिचायक यह रचना हिंन्दी के आलोचनाक्षेत्र में हर 
महत्वपूर्ण देने है। / 5 हा 5 दिलध्पा- 




















२७० चखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, बाशणसी-१ 
१४६ झो अजन्सा सुनी । ह्लॉ० ववनदेवकुपार ७-५० 
७१४७ छओोटक्कृषल (€ बांसुरी )। जी० शंकर कुरूप । रूपान्तरकार- 
जी० नारायण पिल्ले ८०0०७ 
*#७9१४०८ आाचत्य सम्थदाय का ६8 दी-काव्यशास्र पर प्रभाव 
( प्रत्यक्ष तथा परोक्ष ) | डॉ० चन्द्रहंस पाठक । 
छह अध्यायों में विभक्त यह शोध-प्रवन्ध सर्ववा मौलिक विषय पर 
मौलिक रचना हैं। «ह सुगठित बेज्ञानिक शेंली में लिखा गया है । “० 
प्राचीन और नवान उभववरिध विचारकों में ओजित्य-मत के प्रभाव की ् 
चर्चा करने के हेतु इसमें व्यापक भूमिका और सन्दर्भों का उपयोग न 
किया गया है २७---०० 
*७१४९ कलाविलासिनी वासवदत्ता | श्रीदेवदत्त शासत्री । 
महाराज उदयन ओर महारानी वासवदत्ता की कला-विलासिंताओं 
तथा भारतीय लागरिक को दिन-रात्रिचयाँज के माध्यम से उस रा 
काल की संस्क्षात का अनूठा दशन २--४७० की 
७१०० कविता और कविता। ( भारतेन्दु से लेकर शाजतक ) हम 
डॉ० इन्द्रनाथ मदान २५०--० ० ्‌ *ः 
७१५१ कविता और हिन्दी कविता । श्री नरेश ७--०० / 
७१५२ कृविवर डा० रामकुमार बमो और उनका काठय | 2 
प्रो” दशरथराज । जी आज 
मुखी प्रतिमासम्पक्ञ डॉ० वर्मा जी का आलोचक रूप जितना अधिकू 
विकसित रहा हैं; उतना कत्रि रूप नहीं। डिन्‍्तु प्रस्तुत पुस्तक में.“ 
अधिकारपूर्वक कविहूप में उनके व्यक्तित्व का विवेचन और उनके 
काव्यों का दिखनन कराया गया है ।  बेन-ा०१. - 
१०३ कविवर बनारसीदास । डॉ० रवोन्द्रकुमार जेन का १०-०--०० मल 
... ७१५४ कहानी : अनुभव और शित्प । जैंनेन्द्रकमार ७-+-+०० 
. #*७१५४ कादस्बरी : एक सांस्क्रांतक अध्ययन | 
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल । 
यह अंब सम्पूर्ण कादम्बरी का व्यवस्थित आलोचनांत्मक हिन्दी रूपान्तर 
है। कादम्बरी के विषय में इस एक ग्रंथ को लेकर आप अन्य किसी 
अब की अपेक्षा नहीं रखेंगे । साहित्यप्रेमियों को इस ग्ंव का अवदय ; 
आज संग्रह करता चाहिएं। का आज 5 आज हा 
--... _#७१५४६ हिन्दी कादम्बरी : महाश्रेतावृत्तान्त | व्या*-अद्ुन्न पाण्डेय । । 
पा स्पष्ट, सरस एवं सुबोष हिन्दो व्याख्या । आसस्म में महाकति बाण _ | हा 
तथा महाश्ता का आछयेचनात्मक विशेषताएं । अन्त में छिंट शब्दों 
538 जल रे 3, 
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७१०८ काम-धंधा--ध्याज ओर मुद्रा के सामान्य सिद्धान्त | कैन्स | अनु०- 
० उ्याशद्वर नाग 
+७१५९ हिल्दी कामसूत्र | (जयमंगला टीका सहित)। व्याख्याकार : देवदत्तशार्री 


हु, >> बन्‍ (५ ६४ 
8०४ + ६ 
बात्स्यायन का कामसूत्र और उसकी “जयमंगला टीका जसे 
. महत्वपूर्ण अन्थ पर यह हिन्दी व्याख्या अपनी निजी चिशेषताए 
रखती है। व्याख्याकार ने शास्त्रार्थ के दुरझ॒ह स्थलों पर विमश 
लिखकर इतना गंभीर विवेचन किया हैं कि यह व्याख्या कामसूत्र 


४४ ४ /थ अप ग ए शप | 
की एक स्वतन्त्र मोलिक रचना ही बन गई हे । . १६--०० 
७१६० कामायनी--इतिहास और रूपक । सुशीला भारती... ८-००. 
७१६१ कामायनी से नाटकीय पांच्र | कु० ईन्दुप्रभा पाराशर ७०-0० 


+७१६२ कालिदास (महाकवि कालिदास) | डा० रमाशंकर तिवारी । 
अब तक उपलब्ध सम्पर्ण सामग्री का विवेदपूर्ण उपयोग कर कालिदास 
 देश-काऊल तथा उनकी सोन्दर्य भावना, काब्यादश, लोः 
आदि विषयों की १८ अध्यायों में प्रामाणिक विवेचना की गई हैं | &८-+-+०० 
७१६१ कालिदास । डॉ० वाछुदेव विष्णु मिराशी १२---०० 
*७१६४ कालिदास : एक अनुशीलन | पं० देवदत्त शाज्री | 
कालिदास के जीवन, जन्मभूभि ओर स्थिति पर ठोस प्रमाणों सहित 
ऐसी नई स्थापनाएँ आपको इस ग्रन्थ से मिलेंगी जिनपर मत प्रकट 
करने या विचार करने की उत्सुकता आप में अवश्य उत्पन्न होगी | - ३--७० 
#७१६५४ काठय-कदम्ब | सम्पादक-श्रीभुवनेश्वर असाद पाण्डेय । इस 
पुस्तक में चीरकाव्य, निगुणकाव्य, रामकाव्य, कृष्णकाव्य, रोतिकाव्य, 
नीतिकान्य, छायावाद आर नवचेतनां के अभ्रदूत : इन आठ 
स्तम्भों में रोचक हिन्दी कविताओं का संकलन किया गया है । २९--४८ 


७१३६६ काव्यनंचन्ता | डा० रमाशंकर तिवारी | 
.. प्रस्तुत ग्रन्थ के दो खण्डों में काव्य के मूल स्वरूप तथा जीवन के 
.. साथ उसके सम्बन्ध एवं काव्य के प्रयोजन का जो मामिक विश्लेषण 
.... सम्पन्न हुआ है, वह सवेधा मौलिक एवं. विचारोत्तेजद है। काब्य- 
.... चिन्तन को आधुनिक परम्परा में इससे सिश्चित ही परिष्कार का « 
5 पवेश होगा।.। 5४, 48, 2 2० 25207 5 क-+- ५७ 


... #७११७ हिन्दी काव्यप्रकाश (६ उत्तर प्रदेश परकार द्वारा पुरस्कृत )। 
... व्याख्याकार--डॉ० सत्यत्रत सिंह ।.... ् 

.. संस्कृत-हिन्दी-अंग्रेजी में समानरूप से इस गअव्य को व्यापकता को 
। -. दिखका तदनुकूल हो इसको व्याख्या को गयी है | व्य! घ्या के साथ-साथ 

_.. डिप्पणी (नोट्स) में बे सभी विषय दिये गये हैं जो बामनी, 
.. काव्यादश, ध्वन्यालोक-लोचन आदि में बिखरे पड़े हैं। परिष्कृत 
... तताय शोबपृर्ण सस्करण | १०३ उल्लास ३-०० दशम उल्तोस "०-०० 
गा ....... .- सपृ्ण $फल्‍लप्रक्ष 


७१६८ काव्यविश्व । डॉ० जगेन्र.......ः न हा या: कं पेन०६ 
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*७१६९ हिन्दी काव्य-मीमांसा | डॉ० गंगासागर राय । इस संस्करण 
में सटिप्पण मार्मिक हिन्दी व्याख्या की गईं है। व्याख्या को अन्य 
सिद्धान्तों के परिवेश में उपस्थित कर तुलनात्मक तथा 

“ आलोचनात्मक रूप दिया गया है। आचाय बलदेव उपाध्याय 
विरचित अस्तावना में राजशेखर का मार्मिक परिचय आदि तथा 


अन्त में कई परिशिष्ट भी दिए गए हैं ८-५० 
७१७० काव्यशास्त्र | डॉ० भगीरथ मिश्र १०---०० 
७१७१ काव्य समीक्षा | डॉ० विक्रमादित्य राय अमल लक 


#७१७२ काव्यात्ममीमांसा | डॉ० श्रीजयमन्त मिश्र 

इस ग्रन्थ में काव्यात्म-सम्बन्धी विचारों का आलोचनात्मक 

शोधपूण विश्लेषण, रस-अलंकार-रीति-ध्वनि-वकोक्ति-ओचित्य 

आदि तत्वों का स्वरूप-निदेश, ऐतिहासिक क्रम से सांगोपांग 

विवेचन तथा उनके ताक्विक रहस्यों का समुद्घाटन किया 

गया है । क्‍ १६--००- 
४७१७३ हिन्दी काव्यादश । व्याख्याकार-आचाये रामचन्द्र मिश्र 

सरल सुबोध हिन्दी भाष्य के साथ इस संस्करण को प्रस्तावना में 


लगभग ७० अलंकारशाब्लियाँ का समय, रचनाएँ तथा उनकी 
विशेषताओं का वणन है। साथ ही अलंकारशब्दारथ एवं अलूंकारशार्र 


का क्रमविकास नामक असंग भी प्रस्तावना म॑ अपना विशिष्ट स्थान हर 25 8 


*#%७१७४ हिन्दी काव्यालंकार | महाकवि रुद्रट विरचित । 
व्याख्याकार--श्रीरामदेव शुक्त । 
.... नमिसाधुझ्षत सस्क्षत टिप्पण, स्विमश हिन्दी व्याख्या, पाण्डित्यपूणं..... 
... अ्न्यालोचन, अलंकार-समीक्षण तथा शाख््रीय विचारों से परिपूण 5 
../... प्रस्तावना, वक्तव्य, परिशिष्ट आदि से सुसब्जित ॥...__ $०--०० 
. ७१७५ काब्यालोचन | डॉ० ओमप्रकाश शर्मा झाखी | ० ६०-०० 


...._ #७१७६ काशीदशन | पं० केदारनाथ शर्मा । इसके पढ़ने से समस्त 


काशी के नवीन एवं प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों एवं घाट 
मन्दिर, भवन, कला तथा शिक्षालयों आदि का सम्पूर्ण . 


पा परिचय संहज में हो जाता हैं । 7  / जबेहा  ा 
,> 7». ७१७७ किरण वीणा सुमित्रानन्दन पंत मा 
.... ४१७८ किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का वस्तुगव और. १... ्््रः 
ए-ण०ण 


कृषि रूपगंत विवेचन । कृष्णनाग रा, 









व आम] जिला नस लसिलिजा हे इाएने लाया स्तन दिकयानू 


लक जल कसनलिनलननिसध नए“ 2 - पु टफनम आज रिक्त 7 ० एप “कर वकालत पल हर 
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७१८२ कुणाल की आँखें | आनन्दप्रकाश जेन.._ है 
७१८१ कुमाऊँनी ( हिन्दी की उपभाषा ) के कवियोंण्का विवेचनात्मक 


अध्ययन । डॉ० नारायणदत्त पालीवाल 
.. ७१८४ कुरआन मजीद | हिन्दी अनुवाद अरबी मूल ग्रन्थ के साथ' 
#*७१८५ हिन्दी कुबलयानन्द | ( उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्क्षत ) 
व्याख्याकार-डॉ० भोलाशंकर व्यास । अनेक आलकारिकों के 
मतों के तुलनात्मक संकेत, रसगंगाधर में पंडितराजकृत आत्तिपों 
के उपन्यास, बहत्तर भूमिका तथा अलंकारसंबन्धी अन्य 


आवश्यक सूक्ष्म विवेचन सहित! 
७१८६ क़ृष्णभक्ति साहित्य में रीतिकाव्य परम्परा | डॉ० राजकुमारी मित्तक १२---०० 
+७१ ८७ क्ृष्णभक्ति काव्य में सखीभाव | (सचित्र) श्रीशरण बिहारी गोस्वामी 
पप्रीतत्व और सखीतत्व पर गम्भीर विचार, उपास्थ तत्त्र का विस्तृत 
विवेचन तथा सखी-सम्प्रदाय को उपासना पद्धति का संयोजन आदि इस 
ग्रन्थ के प्रमुख प्रतिपाथ विषय हैं। सखीभाव-विषयक हिन्दी-साहित्य 
की सामग्री करा परिचय एवं समीक्षा, रस-परिपाटी का विवेचन, 
लगभग ०० वैष्णवसम्प्रदायाचार्यों के सदुपदेशों का संचित्र वर्णन तथा. 
कवियों और काव्यों का. परिचय, समीक्षण आभादि अत्यन्त सरल भाषा 
और शैंली में विवेचित हैं। यह ग्रन्थ अत्यन्त रसपूर्ण और 


छ--+७9 


8५४७ *०0 ७ 
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. ७१८८ केशव और रासचन्द्रिका-पुनमूह्याकडून । डॉ० रामगोपाल सिंह चौहान ६-००. 
७१८९ कोयले का टुकड़ा | वरदराजन | अनुवादक-एन० सुन्दरम्‌ ७५-७० 


*+७१९० कोटिल्य का अथशाशख्र | शोधपू्ण हिन्दी रुपान्तर । रुपान्तरकार- 
.. श्री वाचस्पति शाञह्नी गरोला। आलोचनात्मक मनोवज्ञानिक 
विमशे, पारिभाषिक हिन्दी शब्दकोष, ऐतिहाप्रिक अस्तावनादि 


विविध विषयों से विभुषित।.... -. - १७---०० 
.... ७१९१ खण्डहर बोल रहे हैं | गुरुदत्त ८-०... 
..._ ७१९२ खुर्जा तथा बुलन्द्शहर तहसीलों की बोलियों का सांकछिक __  _ 
हक अध्ययन | डॉ० महावीर शरण जेंन |... ३-०७ 
... ७१९३ खेल और खिलोने । गुरुदत्त रह कट 3358 जा ०96, 


.... *७१९४ गणितीय कोश । (गणितीय परिभाषा और शब्दावली) डॉ० ब्रंजमोहन 
.. ...... वतंमान हिन्दीकरण के थुग में उच्चस्तरीय गणित-विज्ञान के हिन्दी 
... अन्य-लेखर्कों के सामने अब पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी अनुवाद में 
.. कोई कठिनाई नहीं रह गई। इसमें बी० एस० सो० तदझ् के गणित 
.. विज्ञान को प्रत्येक शाखा के भांग्ल पारिभाषिक दाब्दों के हिन्दी । 
.._ पर्याय तथा सांकेतिक विवरण हिन्दी में दिए गौर हैं। इस सन्दस में... 
.. गवेषणापूर्ण तथा कालोचित बहुमूल्य गमस्मीर विचार भी आरम्भ में . 
.... प्रस्तुत किए गए हैं। इस क्षेत्र के नवीन हिन्दी लेखकों तथा छात्रों 
... एवें अध्यापर्का को. इस श्न्‍थ से छेखन तथा पंठन-पाठन में अनुपम 


श्८ पे 


-साइच्य प्राप्त छोंगा। 5० 0 मत पिता 7 शुललकका 5. 








२७9 चौखम्बा संस्क्रृत सीरीज आफिस, वाराणसी- " 

् की दम ही, 

७१०५ शड्भग की गोद में । इजपाल खत्री द ... छ-००७.. ! 
७१९६ गंगा से पविन्न | अमयकुमार यौधेय ६---०० 
७१९७ गढ़ । ओमीलाऊू इलाहाबादी १ ८--- १० 


के | के 

#७१९८“हिन्दी गाधासप्रशती । व्याख्याका र-- श्रीनमंदेश्वर चतुर्वेदी 
पारिवारिक जीवन को तीव्र अनुभूतियाँ को झाँक़ी के साथ नायक- 
नायिकादि की चेष्टाओं एवं मनोभावों का विशद सरस विवरण |... ७--०० 


७१९९ गुजरात के कवियों की हिन्दी काव्य-साहित्य को देन । डॉ० 





लि अश 3 कलम 


| नट्वर॒लाल अम्बालाल व्यात्त १२९---० ० 
७२०० गुजरात के हिन्दी गौरव ग्ंथ । अम्बाशझूर नागर... <---०० 
७२०१ गुप्त जी की काव्यसाधना । डॉ० उमाकान्त हू १0००-००... 
७२०२ गुप्त साम्राज्य । डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी . छ-+ ०५० 
७२०३१ गुरु गोपालदास वश्य स्मृति-पग्रन्थ । कैलाश चन्द्र शाखरी २०--०० 
७२०४ गुजरेश्वर कुमारपाल । धूमकेतु द-+०० 
७२०५ गोदान सौन्दर्य ओर समीक्षा । रामक्ृष्ण मिश्र | छन-न्‍ण० 


*७२०६ गोस्वामी तुलसीदास | आचाय श्री सोताराम चतुर्वेदी । 
तुल्सीदासजी के जन्मकाल, जन्मस्थान, जीवन की अनेक घटनाओं 
और उनकी रचना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिये यह 
: एक ही ग्रन्थ है । इसमें कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनकी ओर द 
सामान्य समीक्षकों का ध्यान अब तक नहीं पहुँच पाया था|... दे-+6० 


७२०७ गोस्वामी तुल्सीदास । विश्वनाथप्रसाद मिश्र... भ२यय३क. 





“..... --- . ७२०८ ग्रामीण हिन्दी बोलियाँ। डॉ० हरदेव बाहरी जो _ छ+>-७५० 
बम ... ७२०९ घन आनन्द | डॉ० कृष्णचन्द्र वर्मा क्‍ १०-०७ ... 
|; .. ७२१० घन्द्रभानुगुप्त अभिनन्दन ग्रंथ । सं० दीनदयाल गुप्त ६०-००: 5 ४ 
- ७२११ चअम्पारन में महात्मा गान्धी । डॉ० राजेन्द्रप्रसाद... ....... ७--७ण 


हे +७२१२ चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन | 
.. . . डॉ० छविनाथ त्रिपाठी । इसमें वण्य वस्तु ओर चम्पूरकाव्यों के 
........ मूल खोतों का अन्वेषण करके २४४ चम्पू-काव्यों का सविवरण 
..... आलोचनात्मक परिचय, उनका वर्गीकरण आदि उपयोगी सामग्री | 
४... उपस्तुत की गई है । न १२-०० 
.. ७२१३ चरित्र निर्माण की पगड्ंडियां । श्रीनारायण अभिहोत्री || छन्‍ण 
... ७२१४ चाँदायन और झूगावती । डॉ माताप्रसाद युप्त ...... २०--०० . 
हम _#७२१५ चारुचय्यों | ( भारतीय सदाचार, शिक्चचार ) पं० देवदत्त-शात्री 
यह अन्थ भारतीय सदाचांर एवं शिष्टाचार का कोष 





कंतिपय श्रेष्ठ हिन्दी प्क्‍रन्थ.. २७५ 


नल मन्‍म 


*#७२१६ चाबोक दशन की शाख्रीय #मीक्षा | दॉ० सर्वानन्द पाठक । 
| चार्वाक दशन के इस सर्वांगपू्ण ग्रन्थ में १. चार्चाकों के विविध 
सम्प्रदाय, २. च्रार्वाक दशन की उत्पत्ति, ३. दाशनिक मान्यताओं 
में उ्त्यक्षेतर प्रभाणों का खण्डनल, ४. परलोक आदि अतीन्द्रिय 
तत्वों का खण्डन, ५. वेद का खण्डन, ९. अनात्मबाद, ७. 
हे .... निरीख्वखाद, ८. जन तथा बौद्ध सम्प्रदायों में नास्तिकवाद 
| और ९. उपल्स्यमान सम्पूर्ण चार्बाक साहित्यों का विवेचन 
पा किया गया हैं ॥ द ६२-४० 
#७२१७ चित्र और चिन्तन | श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी । इस पुस्तक में 
चित्र : जीवन के देनिक अजुभवों के हैं तथा चिंतन : सामयिक 
परिस्थितियों, समस्याओं और नवनिर्माण के हैं । इसमें का 
प्रत्येक वाक्य अपने अनूठेपन से हृदय को स्पश कर लेता हैं। २०४६० 
७२१८ चिद्बिन्दु विद्या तथा अन्य दाशंनिक कृतियाँ । लाइवनित्स | 
.... अनुवादक शिवानन्द हर्मा.... ७-०० 
. *७२१९ चिन्तन के नये चरण । श्री देवदत्त शास्नी । भाषा-विज्ञान, मनो- 
9 5 ओर विज्ञान, इतिहास, पुराण-उपनिषद्‌ , बृत्य-नाटक-अभिनय ये पाँच 
आर मी ० इस पुस्तक के विषय-स्तम्भ हैं । पाठकों को इन निबन्धों में नई 
थे दृष्टि, नई चेतना और अनुसन्धान के नये आयाम मिलेंगे |. ६---०० 


.._ ७२२० चेतना के बिम्ब । डॉ० नगेन्द्र ..... || ४--००- ५ 


.._ ७२२१ छायावाद | सं० उदयभानु सिंह ...# टेक 
. ७२२२ छायावादी काव्य और निराला । डॉ० कुमारी शान्ति श्रीवास्तव. $७५---०० डर 


पिन हिल अ्थ पप्मवियाध्पसचबरट.."-- पआस्ताव उपस ता 55 कनानिपलाएणय + पा अक 








| .. ७२२३ छायावादोत्तर हिन्दी गद्य साहित्य । डॉ० विश्वनाथ तिवारी पृण--+००. 
बल ७२२४ जगज्नाथ प्रसाद तिवारी अभिनन्दन अन्थ ( प० )। 
है  सं० हजारीप्रसाद द्विदी (072. ३०-०--०० 
.. ७शर० अमनालाल चज्ञाज | टी. वी. परवंटठे 5 ' अकक, ु 
... ७२२६ जवाहर भाई : उनकी आत्मीयता और सहृदयता । राय कृष्णदास १३-०० 
.» ७२२७ जवाहर से छाछ तक । ( सचित्र ) 'नजीर' बनारसो छु->ब9 
... ७२२८ ज़ाग्रत-ग्राम। सावित्री देवी  छन्‍>७० 
... ७२२९ जीवन के चार अध्याय | डॉ० मुवनेश्वर नाथ माधव”... ७-००. 
रा ः ७२३० जीवन के स्वर । वीरेन्द्र 'बृहुः पा पा हि । 


*७२३१ जीवनदशंन | डॉ० मुंशीराम शर्मा । इस ग्रन्थ,में जीवन के... 
ा भोतिक तथा आध्यात्मिक परिंशीलन के साथ साथ जीवन... 
में त्याग, बलिदान, ज्ञान, कम, आनन्द और प्रकाश 
किन स्तरों को आलोकित करते हैं, इनका मनोवेज्ञानिक 


विवेचन किया गया है। नवीन परिवर्द्धित द्वितीय संस्करण । ३०-०० 
शी 








२७६ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस; वाराणसी- 


..................नत-+ न जिलगएटएटठदए (शत अडिशिशणतटणएणणए।णीं 





७५-०० मन पनननननतननन- भाप नि भिन्न भिताए राख 


#७२३२ जैन आगम साहिव्य में भारतीय समाज | डॉ? जगदाशः 


चन्द्र जेन । हष, शोक, विस्मयादि नाना भाव-धाराओं मे 
आझवगाहन करते हुए शेली और कौशल की दृष्टि से 
- भारतीय समाज की जेनागम साहित्य मे श्रात्त ऐतिहासिक 


स्थिति का, वर्णन प्राप्त करने के लिए यह एक ही अन्ध है! * ५---०० 





७२३३ जैन साहित्य का बृहदू इतिहास । १-९ भाग ह०---०० 
७२३४ ज्ोहर के अक्षर । सन्तीष 'शंलूजा | जुन-+०० 
७२३५ ज्ञान और सत्‌ | यशदेव शल्य (> दू--०० 
७२३१६ ज्योति पुरुष | सं० रमेशचन्द्र गुप्त _ पृएू--०० 
७२३७ इंगवे कथा तथा चक्रब्यूह कथा | डॉ० शिवगोपाल शत के आह 
७२३८ डॉ० नगेन्द्र के श्रेष्ठ निबन्‍्ध । सं" भारत भूषण अग्मदाड ७ु---+०० 
० डोछता हिमालय । रामजन्म चतुबदी ४०-०० 

१.8 ००००० है) 


७२४० ढोछा मारूरा दृह्ा: एक विवेचन । कृष्ण बिहारों सहड़ 
*७२४१- हिन्दी तकभाषा | व्याख्याकार * आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्त 


शिरोमणि । पं० केशव मिश्र श्रणीत इस भ्रन्थ की हिन्दी व्याख्या 
२६४ पृष्ठों में पूण हुईं है। ४६ पृष्ठ की भूमिका में लिखित _ 


न्यायशाखत्र का इतिहास छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है ७४-२० 


का ७२४२ तुरूनात्मक साहित्य शाख--इतिहए्स और समीक्षा 
दे विष्णुदत्त 'राकेश' द 
७२४३ तुरूसी काथ्य मीमांखा । उदय भानु सह 
७२४४ तुछा भर तारे। सावित्री सिन्हा 
. ७२४५ तुफान के बाद | यज्दत्त शर्मा. क्‍ 
७२४६ त्याग का भोग । जिप्सी ) श्लाचन्द्र जोशी द 
...._ ७२४७ द्रबारी कवि और सुक्तक । डॉ० जिश्रुवन सिंह... 
_#७२४८ हिन्दी दशरूपक । व्याख्याकार : डा० भौलाशंकर व्यात, 
संस्क्ृत तथा हिन्दी के अधिकारी विद्वानों और सम्मेलन-पत्रिका 
( ग्रयाग ). आज ( वाराणसी ) तथा 'हिन्दो-वाछ्यय पत्रः 





१२-०० 
६--७५० 


पत्रिकाओं द्वारा भूरिंश प्रशंसित । परिष्कृत ससकरण .. ल्‍र ७9--- ०० ३. ः ; 


......... ७२४९ दिनकर | सं० साविबी सिन्हा धन 
० ५ #७५५० दिनकर की उबंशी | डॉ० रमाशंकर तिवारी आम 
2 ......... “दिनकर” की नवीन काव्य कृति 'उबंशी' के अत्यन्त सूक्ष्म प रिशीलन, 

रा रा मारिक संमाक्षात्मक अध्ययन, प्रौढ़ चिन्तन एवं आधिकारिक मौमासा 

रा ४ रे 5 से संयुक्त संभहणीय अभन्थ है । । ज 
_ छ२५ दिनकर के काव्य में राष्रीय भावना | सुनीति.. 
दिव्य जीवन दशंन | ले०-पथिक। ज्ञान) भक्ति ' और कम्मयोंग 








दनलण्ण | 


| छ-०-+०० 
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लक 
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'_कज रकम मकर“ पक न पल निनाफकननग-लिकग गन“ पिला नाक पन न +न--.3५+ टललननीी-बनरतनलना लत 


७२०३ दीनबन्धु एण्डू जञ। माजरी साशक्स-बनारसीदाओ चतुवर्दी १०--+०० 


७२०४ दीवार ढ़द्द गई । दबुप्नलाऊक शुक्ल ८०-०० 
७२०५ देव अन्धावचली ( छक्षण गअ्न्थ )। लक्ष्मीचर मालवीय | प्रथम खण्ड ३२०---०० 


७२५०६ देहरी के आर-पार । कैशतव प्रसाद मिश्र क ७ु---०० 
७२५७ देहान्त से हट कर । केलाश वाजपेयी ६---०० 
७२५८ द्विवेदी युग का हिन्दी काव्य । डॉ० रामसकछ राम शर्मा १6८०-०० 
७२०५९ धर्म और संमाजवाद । गुरुदत >> 


*७२६० हिन्दी ध्वन्योलोक-लोचन | व्याख्याकार-आचाये जगन्नाथ पाठक । 
इस संस्करण में व्याख्यात्मक विशद्‌ विवेचन के साथ लोचंन को 
भी सुस्पष्ट कर दिया गयां है। सम्बद्ध विषयों के विचार से परिपूर्ण 
विशद भूमिका भी ग्रन्थ-गोरव के अनुकूल प्रस्तुत की गई द 
ग्रथम उद्दयोत ४-००, सम्पूर्ण ग्रन्थ १६-०० 
७२६१ नई कहानी-दुशा दिशा सम्भावना । श्रीसरेंश १७५---०० 
७२६२ नई किरण | जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द  जु---०० 


..._ *+७२६३ नगरीय समाजशाद््र | श्री कौशलकुमार राय | आयः सभी 


.... विश्वविद्यालयों में नगरीय समाजशासत्र का पठन-पाठन 
_ आरंभ हों गया हे । लेकिन इस विषय पर हिन्दी में कोई 
पुस्तक उपलब्ध नहीं थी । इसी अभाव की पूर्ति के हेतु 


... प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई हे ।.. द ८-०० 

७२६४ नदी यशस्वी है । नरेश मेहता. ४ ९---०० 
७९६५ नन्दृदास | रमेश कुमार खदर ._.्र््ः .. $७०--०० 
. ७२६६ ननन्‍्दृदास | जीवनी और काव्य । डॉ० भवानीदत्त उग्नेती .. + २७०० * 
. ७२६७ नयी कहानी की भूमिका | कमलेश्वर हक ८०-०० 8 

.. ७२६८ नरेन्द्र शर्मा और उनका काव्य । लक्ष्मी नारायण शर्मा. ६-०० 


. 4७२६९ हिन्दी नलचम्पू | व्याख्याका र--श्री कलाशपति त्रिपाठी । 

का .. इसकी विमर्शाख्य हिन्दी व्याख्या में शछोकों की व्याख्या के साथ 
... चण्डपाल की संस्कृत व्याख्या की भी सविमर्श व्याख्या की गई है। 
.... अनेकार्थ शोकों की व्याख्या भी विविध रूप से प्रस्तुत है। इसकी 
: .... समालोचनात्मक रूुगभंगं १०० पृष्ठ की बूंहत भूमिका छात्रों के छिए 


का . अधिक उपयोगी है। प्रथम उच्छूवास २--००, १-२ उच्छेवांस इे+-+०० 
कर न - सम्पृण १ १.००००७ ७ 
....._ _ ७२७० नव्य हिन्दी नाटक । डा० सावित्री स्वरूप | 7... १ृ७---०० । 
.... +*७२७१ नागरिकशाश्र | (सचित्र ) हनुमानअंसाद शर्मा । | «+ ८ 
हे नागरिक शास्त्र की सर्वाज्ञपर्ण जानकारी उत्तम क्रम से दी गई है। ७ 
मम. भाषा एवं विषय-प्रतिपादन-शेछी अत्यन्त सरल हैं। |... ०-७५ 
..... ७२७२ नायकू-नायिका भेद और राग-रागिणी वर्गीकरण--तुलनात्मक......... 
पा अध्ययन । डॉ० प्रदोप कुमार दीक्षित जन पक पाप: “5औश>च 7 ० 
...... ८७२७१ नारी का मन | विश्वम्सर 'मानवः..... पा 0 मर का जूद 
.. ७२७४ निबन्ध और निबन्ध । डॉ० इन्द्रनाथ मंदान... & कैन्‍न-+०० 
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७२७५ निबन्ध-शेखर | श्री महेशचन्द्र गग 
परीक्षार्थी छात्रों की निबन्ध-करा-विषयक कठिनाई इस प॒स्तक से दूर 
हो गई है। इसमें दिए गए निबन्ध आधुनिकतम विचारों तथा रा 
” साहित्यिक मनोरंजन से परिपूर्ण हैं और निबन्ध-लेखन-कला के लिये 
अभिनव दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं । ७-०० 


*+७२१७६ निबन्ध-सौरभ | ले० श्री बाबूलाल मिश्र | इसमें लघुकाय निबन्ध 
अत्यन्त सरल भाषा और ऋजु शेली में लिखे गए हैं। इनसे 





निबन्ध के विषय में छात्रों का मांग अधिक-अशस्त होगा।... *रश 
७२७७ निसाड़ के सन्‍त कवि सिंगाजी । डॉ० रमेशचन्द्र गन्लराडे €--+०० 
२७८ निराला काब्य का अध्ययन । भगीरथ मिश्र ... ४०-०० 


#७२७९ हिन्दी निरुक्त। व्याख्या०--प्रो ० उमाशंकर शर्मा ऋषि! 
सुविशद व्याख्य| अनुसन्धानात्मक टिप्पंणियाँ, अन्त में वेदिक मन्त्रों का 
हिन्दी अनुवाद तथा आदि में सर्वाज्ञपूर्ण सुविशद समालोचनात्मक 
भूमिका । * से ४ तथा ७वाँ अध्याय छ-+ हु 
_#७३८० हिन्दी न्यायकुसुमाश्जलि | हरिदासी टीका सहित । व्याख्याकार : 
आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि । इसकी चविमर्शाख्य हिन्दी 
व्याख्या में शास्राथ के दुरूह स्थलों पर इतना गंभीर विवेचन 
किया गया है कि यह व्याख्या न्यायकुसुमाजलि पर हिन्दी में... 
एक मौलिक रचना बन गई है। &--०० 
*७२८१ हिन्दी न्‍्यायदशन । ( वात्स्यायनभाष्य सहित ) व्याख्याकार--+ 7: 
पं० ढंढिराज शास्री । इस ग्रन्थ में सरल हिन्दी भाषा में मूल 
ग्रन्थ तथा भाष्य की जो व्याख्या की गई है उससे न्यायदशन में । 
.  प्रथमबार ही इतनी सरलता आ सकी है... अन्त्रस्थ 
... ७२८२ पंजाब प्रान्तीय हिन्दी साहित्य का इतिहांस। चन्द्रकान्त बाली १७-०-०० 
। है #७२८३ पद्चाम्रत | सम्पादक : प्रो” गोतम हंसचंशी । सूर-तुलसी-केशव- 




















बिहारी-भूषण--के का््यों के अश इसमें छत्त, शब्दाथ, 
.._” भावाथे, टिप्पणी आदि सहित उपनिबद्ध हें द इे०० 
७२८४ पथ #+ हि पाँव । सुकुल गा ० मम ताक 


चिह्न | श्री शान्तिप्रिय दिवेदी। |. रा. 
जम इस अन्धमें भाषा और शैली के साथ भावुकताके अनुपम दर्शन होते हैं १-७७ 
 - - *७२८६ परिक्रमा | श्री शान्तिप्रिय दिवेदी ः मा 
रे आचार्य दजारीप्रसार द्विवेदी जी के शब्दों में--भारतीय साहित्य और 
जीवन की इस परिक्रमा में कालिदास, रवीन्द्र, पन्‍त, महादेवी आदि की 











कं 











... ७२९७ पोरस | दीमबन्धु पाण्डेय. रे की 
. ७२९८ पौ फटने से पहले | सुमित्रानन्दन पन्‍्त पक 


. #*७२९६ पौराणिक कथायें। सम्पादक-श्री हृदयराम शर्मा ' पुराणों में. 


कतिपय श्रेष्ठ हिन्दी ग्रन्थ जज क्‍ २७६ 








७२८९ पशु पान । एस० एस० चौधरी शु <“++0७ 
७२९० पाठाछोचन सिद्धान्त और प्रक्रिया ।॥ डॉ० मिथिलेश कान्ति 
डॉ० विमलेश कान्ति - १०-०७ 
#७२९१ पाणिनिकालीन भारतवर्ष | ( पाणिनिकृत अश्टाध्यायी का. 
सांस्कृतिक अध्ययन ) ड० वासुदेवशरण अग्मवाल । 
अष्टाध्यायी के साथ दी महर्षि पाणिनिकालीन भारतीय जीवन तथा 
संस्कृति का भी विस्तृत प्रामाशिक अध्ययन | ग्रन्थान्त में ३००० 
_ शब्दों की अकारादि क्रमसूची । १७-०७ 
पृ 0-90 


. ७२९२ पाश्चात्य काब्यशासत्र की परम्परा | डॉ० सावित्री सिन्ह। 
७२९३ पाश्चात्य काव्य शाख--सिद्धान्त ञीर बाद्‌। सं० राजकुमार कोहली २७-०० 


*+७२९४ पुराण विमर्श | ले" आचाय बलदेव उपाध्याय । इसमें 


ऐतिहासिक पद्धति से पुराण की आलोचना विद्यमान है 

तथा साथ ही साथ परम्परा पद्धति से पुराण विषयक 

मननीय सामग्री भी संकलित है। पुराण के अनुशीलन में 

यह एक नवीन दृष्टिकोण को अग्रसर करता हैं जो एकदम 
नवीन तथा पू"णतया विश्केषणात्मक है। .. २०---००५ 
. ७२९५ पुरातत्व का रोमांस। भगवतशरण उपाध्याय _ ...... दिद-+०० 


. #७२९ ६ पुरुषा्थ | भारतरल्न डॉ० भगवानदास (शोधपूर्ण द्वितीय संस्करण) । 


मनीषी लेखक के आध्यात्मिक एवं भोतिक चिंतन का सार इस गन्थ में 
आज के मानव के लिये सर्वधोपयुक्त शली में उपनिबद्ध है। इससे मानव 
मात्र को श्रेय: सम्पादन के लिए यथार्थ दिज्या एवं प्रेरणा प्राप्त होती है । 


सम्पूण वाब्यय का सार ही शसे समझना चाहिए । ४. ब२०-ज० 


बिखरे हुए ७५ चरितनायकों का अपू्य कथा-संग्रह ।... २--४० 
७३०० प्रगतिशील हिन्दी कविता। डॉ० दुर्गाप्रसाद झाल। ... १२--७० 


... *७३०१ प्रतिभा-दर्शन ( भाषा-तत्वशासत्र ) | आचाय हरिशंकर जोशीः। 


-. भूमिका लेखक-म. म. डॉ- गोपीनाथ कविराज ॥ इस ग्रन्थ में 
. भारतीय भाषाओं के क्रमिक विकास के साथ-साथ अर्वाचीन 


. ... भाषाओं तक के भाषातत्त्वों का विशद्‌ विवेचन तीन बड़े भागों. 
.. में क्या गया है। प्रत्येक विषय को सुगम बनाने के लिये स्थान- 
... स्थान पर चित्र और मानचित्र भी दिये गये हैं #-००- 
७३०३ प्रभातकुमार सुकर्जी की कहानियाँ | अनुवादक-मदनलाल जैन... इनन्‍न्‍हण 
..... ७३०३ प्रमंडल अधिनियम एवं सेक्रेरियल प्रेक्टिस | जे० पी० रस्तोगी ३००७-०० .. 
हे . ७३०४ प्रमुख शासन अ्रणालियाँ। डॉ०् बी० एम० शर्मा डॉ० एलण पी०...र्र्र्रः 
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७३०५ प्रमुख स्मृतियों का अध्ययन | लक्ष्मीदत्त ठाऊर ... ६-७० 
७३०६ प्रयोगवाद और नयी कविता । डॉग्हम्शुनाथ सिंह. ९-०० 


_&७३०७ प्रयोगवादी काव्य-धारा (तथोक्त नई कविता) | डा० रमाशंकर तिवारी 

“ प्रस्तुत ग्रन्थ में 'नई कविता? कहा जानेवाली प्रयोगवादोी काब्य- 
धारा का तटरुथ एवं पूर्वाग्ह-विम॒ुक्त, विस्तृत डवं प्रामाणिक 
विवेचन प्रथम बार प्रस्तुत किया गया इससे प्रयोगवादी धारा 
को समझने तथा उसके प्रति समुचित एवं सन्तुलिति न्याय बरतने 

22 व 0 की राग्भोजिना॥ निश्चित ही परिष्कृत एवं परिपुष्ट होंगी। ... १६३--४५० 

.. #७३०८ हिंन्दी प्राकृतप्रकाश | भामहक्कत । 

3 मू० म० मथुराप्रसाद दीक्षित कृत “चन्द्रिका! नामक हिन्दी 
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व्याख्या में ग्रन्थ का आशय इतना सुस्पष्ट हो गया है कि उच्च कक्षा ' द हे 
रा के छात्र स्वयं ग्रन्धाशय का अनुशीलन कर सकते है । अं ' 
.._#७३०९ प्राकृत प्रबोध | डॉ० नेमिचन्द्र शाल्री। हिंन्दी माध्यम से । 
: आ्राकृत व्याकरण के ज्ञान के लिए सर्वागपूण यह संस्करण । 
प्रस्तुत किया गया है। अजुवाद और निबन्ध के लिए क्‍ | 
यह भ्रन्थ सर्वोत्तम हैं । ८-०० . 
- #७३१० प्राकृत व्याकरण | श्रीमधुसूदनप्रसाद मिश्र । द 
जप 3०५ भीज्ित के सभी अक्ञों पर प्रकाश डालने वाला सब प्रथम प्रकाशन ७--+०० 
.. #७३११ प्राकृत साहित्य का इतिहास | ओ० जगदौशचन्द जैन । वेद से 
द लेकर प्राचीनतम शिलालेख, आचीन नाटक, कथाग्रन्थ आदि के 
व्यापक समीक्षण और समालोचनापूचक अपने विषय का यह 
_... अन्य हिन्दी साहित्य में भऋरथम बार अवतरित हुआ है । २०--०० 
७३१२ प्राचीन कवि केशवर्दास | लं० ए० चन्द्रह/सन या  दनताणण 
9३१३ प्राचीन भारत का भोगोलिक स्वरूप । डॉ० अवब बिहारोल।ल रे 
2» अंबस्थी 4 १०---०० 
*७३१४ प्राचीन भारत में अपराध और दण्ड | डॉ० हरिहरनाथ 
: त्रिपाठी । वैदिक काल से लेकर आजतक के एतह्विषयक सम्पूर्ण 
भारतीय साहित्य के पर्यालोचन के साथ ही विदेशी व्यच- 
स्थाओं और मान्यताओं का भी 5 परिचय इस पुस्तक में. 
० प्राप्त होता है। यम की व रे पी ६-०० रा. 
५ ग्रांचौन भारत में जनतेंन्र | डॉ० देवीदत्त श॒ुक आर जन्> जूक 5 
& ग्राच्चीन सारत में राजनीतिक विचार एुवं संस्थाय । परमात्माशरण ३८--०० का, 
) प्राचीन भारत में संगीत । धर्मावती श्रीवास्तव... पृषु-नणक 5. 


मिट्टी के बतन | डॉ० रायगोविन्दचन्द | भारत 


। बे लेकर गुप्तकाल तक का इतिहास इस 








१२-०० ः 


कतिपय श्रेष्ठ हिन्दी अन्थ.... श्८१ 





#७३१९ प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति | डॉँ० राजबली पाण्डेय । 
प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्क्ृति का सर्वाज्ञीण विवे- 
चन तथा भारतीय जीवन एवं मान्यताओं का एक सन्‍्तुलित 


चित्र अधिकारी विंद्रान द्वारा इस ग्रन्थ के सॉमित आकार सम 
प्रस्तुत किया गया है । तथ्य और विचार को अधानता होते 


| ...._ हुए भी शेली अति सरस है । यन्त्रस्थ 

७३२० प्राचीन यूनान का इतिहास | रेलेन्द्रप्साद | प्रथम भाग १०००-०० 
७३२१ प्राच्य धर्म और पाश्चात्य विचार । डॉ० राधाकृष्णन । अनुवादक- _ 

धुजु-+-+- 6 ९ 


क्‍ उमापतिराय चन्देल द 
७३२२ प्रायोगिक भौतिकी । डॉ० निह्लकर ण सेठी-डॉ० बनारसी लालकुल श्रेष्ठ ३९---०० 


*७३२३ प्रारम्भिक भूगोल । ( सचित्र ) भुगोल का प्रारम्भिक ज्ञान कराने 





;॒ में इसके समान दूसरी कोई सरल पुस्तक नहीं है । २-४० 
* ७३२४ प्रारम्भिक मनोविज्ञान । एस० एन० मोहसिन ७-७० 
; ७३१२५ ग्रेमचन्द्‌ ः एक कृति--व्यक्तित्व। जेनेन्द्रकुमार पू२०--०० 
हि . ७३२६ प्रेमचन्द्‌ और उनका युग । रामविलास शर्मा _ ७-५० 
|. . ७३२७ प्रेम्नचन्द्‌ प्रतिभा | सं० डॉ० इन्द्रताव मंदान_ १०००० 
५ .. ७३२८ ग्रेमदान । करणीदान हज दम 
७३२९ बच्चन का परवर्ती काव्य । डॉ० शयामसुन्दर घोष ६-५० 
ी ७३३० बदलती करवरे । मनमोहन सहगल... १२---००० 
|... ७३३११ बनते बिगढ़ते संदर्भ निहालचन्द वर्मा ६०-०० 
...... ७३३२ बबूछ। विवेकीराय । ७---०० 


.. ७११३ बाँदी | गुलाम कुंदूदूस ६-०० «» 


... #७३३४ बाहस्पत्य राज्य व्यवस्था | डा० राघवेन्द्र वाजपेयी । द 
. राजनीति के प्रमुख आचाय बृहस्पति ने राज्य-शासन 
.... तथा राज्य-अबन्ध के लिये जिन विधि-विधानों का आदेश 
.._ दिया है उन पर पाण्डित्यपूण आलोचनात्मक दृष्टिकोण 
... अ्रस्तुत पुस्तक में दशनीय है। इससे वर्तमान भारतीय 
.... राज्य-ब्यवस्थाके गुण-दोषों पर अनजाने ही पर्याप्त प्रकाश ७... 
*....... पड़ जाता है। राजनीति के ज्षेत्र में यह अभिनव अन्ध है । १०-०० 
..._ ७३३५ बाल्मीकि ओर तुलसी--साहित्यिक मुह्यांकन । डॉ० रामप्रकाश द 


४777“ आश१३६ बिहारी सं*ओमप्रकोश ते दा ता दा घृ->ज०, ८-००... 
७३१७ बीभत्स रस और हिन्दी साहित्य । डॉ० क्ृष्णम्केहन झारी .... २३००-०७ ः 


..._ ७३३८ बीखवों शताब्दी हिन्दी साहित्य : नए संदभ। लक्ष्मी सागर वाष्णेय १२-००० 
..... ७१३५ बुन्देलखण्ड की प्राचीनता--भाषावेज्ञानिक, ऐतिहासिक एव दे 
ला भौगोलिक अनुशीलन । मागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शाख्री! ७४-७० 

... . ७३४० बूँद नेह की-दीप हृदय का । महेन्द्र भंटनागर.._........| ०० 
_.... ७३४१ बे बात की बात । डॉ० आत्मानन्द मिश्र ४ 7४  द्व+-00 | 





आाक.. 


श्८रे चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 








७३१४३ बौद्ध और जेन आगमों में नारी जीवन । डॉ० कोमल चन्द्र जैन. १७-०० 


#७३४४ बौद्ध-दशन-मीमांसा | बलदेव उपाध्याय । सरल भाषा में बोद्ध- 
दर्शन का आद्योपान्त परिचय । द्वितीय परिष्कृत संस्करण ९-०० 


+७३४४५ बौद्ध न्याय | ( हिन्दी रूपान्तर ) मूल लेखक : एफ० टी० 

शर्बाटस्की । रुपान्तरकार- डॉ० रामकुमार राय । 
प्रस्तत ग्रन्थ में दिछनाग तथा उनके अनुयायिर्यों, विशेषतः धमकीत्ति 
द्वारा प्रवतित महायान सम्प्रदाय के बौद्ध न्याय का एक सर्वाज्नयूण 
इतिहास तथा विवेचन प्रस्तुत है| प्रथम भाग में भारतीय न्यायशासतर, 
मध्य एशिया में उसके प्रचार-प्रसार का विवेचन तथा दिछनाग के 
प्रामाण्यवाद आदि का अध्ययन है द्वितीय भाग प्रमुखतः पमंकीत्ति 

के न्याय बिन्दु तथा उस पर धर्मोत्तर की टीका का अनुवाद है। इस 
भाग में कुछ परिशिष्टों में तिब्बती भाषा के न्‍्यायशाख्रीय ग्रन्थों तथा 
हिन्दू नेयायिकों के बौड्न्याय पर किये गये आश्षिपों से सम्बद्ध संस्कृत 
न्‍्यायग्रन्थों के उद्धर्णों का भी अनुवाद है । 

प्रथथ भाग. झीभध्रप्राप्त होया 


७३४६ ब्रज और ब्रजयात्रा | सम्पादक--सेठ गोविन्द्दास-रामनारायण 
अग्रवाल । वद्कि युग से लेकर चतेमान समय तक के ब्रज का 
पारंचय इस अन्थ म॑ उपलब्ध हैं । ब्रजयात्रा की परम्परा का 
इतिहास इसी ग्रन्थ द्वारा पहली बार प्रकाश में आया है।. ४-४० 





+७३४८ हिन्दी ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य ( चतुःसूत्री ) | 
.. व्याख्याकार-आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि । 
हिन्दी-अंग्रेजी के छात्रों तथा पारमाथिक शान के इच्छुक जनों के लिये 
यह उपयोगी संस्करण है । पा बुक 


हा 2 .._. नजरें ४९ हिन्दी ब्रह्मसूत्रशाक्लरभाष्यम्‌ | डॉ० वीरमणि ग्साद उपाध्याय क्‍ 
है. : विरचित प्राच्य-पाथ्ात्य-उभय-मत-समन्वयात्मक . सुविशद 











2; का .... चीन विद्धत्ता तथा कठोर तपस्या के साधिकार योग से प्रसूत प्रस्तुत 
../ थ्याख्या बड़ी सहज तथा सरल है । ऐसा कोई पद नहीं छुटा है जिसको ःढ | 


.. स्पष्ट व्याख्या न हुईं हो | ग्रन्थ लगाने के लिये यह सर्वश्रेष्ठ व्याख्या... पा 
है। छात्र, अध्यापक, जिज्ञास, मुमुक्ष सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिये रा 5 ० 







0 सपूण १० श्भसाग - 
भदा-तलग पा 


रतन नल नललतीन नल ननल नल आन तन न लि नल लानत र चल वल््ल्ट्ड्ल्लड्फ्टपह््ट्ल्व््लल्ल्ल््क्क्क्क्क्व््ल्ल्ल्व्य्क््ट््ज्लल्ण्ड 


७३४२ बेस्ताखियों वाली इमारत । रमेश बक्षी ७०-००. 


७३४७ ब्रज साहित्य का इतिहास । डॉ० सत्येन्द्र ६ व 55 


.. भूमिकादि सहित । व्याख्याकार-स्वामी हनुमानप्रसाद षदटशास्री।. 







नह अंकलरनापतउबाटा तू का 











... कतिपयश्रेष्ठ हिन्दी अन्ध श्परे 
+७३५१ भक्ति का विकास | डा० मुंशीराम शर्मो कु 
परमपुरुषार्थरूप में प्राप्य 'भगवत्‌” और भक्ति? तत्त्व के विषय में जितना 
कुछ जानना आवश्यक है वह सब मनोवज्ञानिक ढज्ञ से इस ग्रथ में 
. बर्णित है। इसके अध्ययन से आत्मकल्याण का स्वसम्मत मार्ग अनायश्स 
. सुरूम होगा । २३००-०७. 
७३०२ भक्तिकाब्य में माधुय भाव का स्वरूप । डॉ० जयनाथ नलिन 
#७३५३ भक्तिवरंगिणी ! डॉ० मुंशीराम शर्मा । 
भत्तिचम[व से ओतप्रोत वेदमन्त्रों का सरस हिन्दी गीतों में अनुवाद । 
भक्ति-तरंगिगी अध्यात्म पथ के यात्रियों के लिये अनुपम सम्बल सिद्ध 
_गी । 
७३१५४ भातखण्डे स्मृति खण्ड । सं० प्रभाकर नारायण चिचोरे 
#७३५५ हिन्दी सामिनी-विज्ञास | पण्डितराज जगन्नाथ विरचित। 
व्याख्याका र-श्री राधेश्यास मिश्र । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में कवि की अनूठी प्रतिमा का विलास दशनीय है | प्राय 
सभी विषयों पर एक-से एक बढ़कर उपदेशप्रद मामिक अक्तियाँ इसमें 
आाद्न्त हैं | व्याख्या? के अन्तर्गत जितना कुछ उस पद्म के सम्बन्ध में 
विशेष श्ेय है, सब विस्तार से दिया गया है। विस्तृत भूमिका में 
पुस्तक से सम्बन्धित काल-विशेष को सम्पूर्ण सांस्कृतिक झाँकी प्राप्त हो 


जाती है | पद्मानुक्रमणिका भी संल्झ है| अन्योक्तिविछास सात्र. ४००० 
रत 22 सम्पूण १०७०-०७ ७ 


ब्श 0 +/ है: मी 


इ७->०० 
२९७५-९७ ७ 


. #७३५६ भारत का भूगोल ( सचित्र ) | प्रो” रामस्वरूप । 
.. प्रस्तुत संस्करण में भारत के भूगोल के साथ विश्व भूगोल भी सम्मिलित 
है । सभी विषय छात्रों की ग्रहण-यौग्यतानुसार ही संग्रथित किए गए हैं 
तथा भूगोलसम्बन्धी नवीनतम सूचनाओं को भी स्थान दिया गया है | $---०० 

७३५७ भारत का राजनतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास । देवनारायण अंसोप १०००० 
१०८ भारत की आधुनिक भार्थिक प्रगति | डॉ० पा० सी० जैन जु--जुक . 
_#७३५९ भारतीय इतिहास ( सचित्र ) | श्रो० रामस्वरूप.। 
३९ अध्यायों में विभक्त इस पुस्तक में वेंदिक सम्येता से छेकर अब तक 


का विशद इतिहास इस कौशल से उपनिबद्ध है कि कोई विषय छूटने 
नहीं पाया हैं । क्‍ १-७७... 


_... #७३६० भारतीय इतिहास की रूपरेखा | डॉ०- बलराम. श्रीवास्तव. 
.... इसमें भारतीय इतिहास के अमुख तथ्य ही सूच्म रूप. में व्यवस्थित 
... किए गये हैं । यथावंसर चित्र और नक्शे भी दिये गए हैं।.._ २-४० 
गा ा *७३६१ भारतीय इतिहास के स्रोत : सिक्के। (६० जे० रेप्सन के 
.. इंडियन कॉयन्स! का हिन्दी रुपान्तर० झूपान्तरकार-- 
.... डॉ० रामकुमार राय । ० 
....... भारतीय सिक्कों के आधार पर विदेशी लेखक ने अनुसन्धान को क्या! 
.....  वैशानिक रूप दिया है ओर केसे चमत्कारपूर्ण निष्कष निकारू कर... 
... हर्मेदिए हैं, यह इस ग्रन्थ को देखने से होस्पष्ट होंगा। अनन्‍्थ को... 
.... सवाज्नपूर्ण बनाने के लिये मूल अन्थ के फलक ज्यों केत्यों छापे गए हैं। 4३-००... 


बे 














..*.. के उदाहरणों का समालीचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया हैं। साथ ही 





श्््््छे चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, बाराणसी-९ हा | 


+७३६२ भारतीय इतिहारू-परिचय | डॉ० राजबली पाण्डेय । 
इसमें भारतीय ऐतिहासिक परम्परा का समुचित आदर के साथ उपयोग 
किया गया है । साथ ही इस देश के उत्थान और पतन तथा जय और 





“ प्राजय को भारतीय दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया है। भारत के हे 
प्रामाणिक, सजीव और क्रमबद्ध इतिहास के परिचय के लिये यह पुस्तक | 

क्‍ अत्यन्त उपयोगी है । हि 
७१६३ भारतीय और विदेशियों की दृष्टि में जवाहरछाल नेहरू।. १००००० | 
७१६४ भारतीय कटाई सिक्ाई विज्ञान । शकुन्तला बम. देव 5 
+७३६५ भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिनिधि-सिद्धान्त | ले०-श्रीराजबंश । 
"सहाय हीरा? | 


प्रस्तुत गन्ध में रस, ध्वनि एवं अलंकार को प्रतिनिधि-सिद्धान्त मान कर 
उन्हीं का विवेचन किया गया है। काव्य के स्वरूप, कारण, हेतु एवं भेद, 
-शब्दशक्ति, ध्वनि, रस, गुण एवं दोषों का वर्णन प्रमुख है। दूसरे खण्ड में 
अलंकारों का विश्ेषण, विशेषतः ऐतिहासिक एवं सेद्धान्तिक दृष्टि से किया 
गया हैं | शब्दशक्तियों के वर्णन में शास्त्राथ वाले स्थानों पर तथा अभिषा, .. 
लक्षणा, व्यंजना के विषय में विस्तृत एवं निर्ञ्ान्त विवेचन है। ग्रन्ध 


न आप क- 22 म 5 १५ अर कक 


अमल जज जन 
८: अर 


अपने में पूर्ण है। १००० 

७३१६६ भारतीय काव्यजशाख्र के सिलान्त | डॉ० क्ृषष्णदेव झारी तक ढन+ण्व 

७३६७ भारतीय कृषि का विकास । डॉँ० मामोरिया-डॉ० उपाध्याय... १००-०० 
७३६८ भारतीय खेती--नया युग । शक्ति त्रिवेदी पट ओ रा 0 299 
. ७३६९ भारतीय ग्राम सांस्थानिक परिवतन ओर आर्थिक विकास। 
 डॉ० पूरनचन्द्र जोशी ९-००. 


७३७० भारतीय तत्त्वचिन्तन | श्री त्रजमूषण पाण्डेय । (ट 
..... अत्यन्त बोषगम्य भाषा एवं होली में भारतीय मनीषियों के चिन्तनों 
जम: को पछवित किया गया हैं। दर्शन के गूढ़ सिद्धान्तों की सुन्दर एवं 
द मार्मिक व्याख्या इस अन्थ की अपनी जिशेषता है । ...  छटवेन+णज०  ] 
हा | ७३७१ भारतीय दर्शन । डॉ० बी० पी० वर्मा मम । हट 5 5 चृठ-+-चाछ हा, 
७३७२ भारतीय नाठ्य परम्परा और अभिनय दुप्रण | वाचस्पति गरोछा ३३$-+५७० 
&७श७३ भारतीय प्रज्ञा । ( मोनियर विलियम्स कृत इण्डियन विजड्म का... 
.... हिन्दी रुपान्तर ) रूपान्तंरकार-डॉ० रामकुमार राय । हब 
..... पुस्तक में हिन्दुओं के घामिक, दाशंनिक और नैतिक विचारों तथा सिद्धान्तों 





कतिपय श्रेष्ठ हिन्दी ग्न्थः . रद द 





. छ३७६ भारतीय विज्ञान के करणधार  सत्यप्रकादश द । । ३०००-०० 
*७३७७ भारतीय ब्रतोत्सव ! आचाय पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी । 
परम्पराबद्ध भारतीय व्रतों के काछ, विधि और फल का 


मंशास्त्र, विज्ञान एवं युक्तिसंगत निर्देश और विवेचन |... ३--००. 
७३१७८ भारतीय शिक्षा और उसकी समस्‍यायें । जौहरी-पाठक..... ९-००. 
७३७९ भारतीय शिक्षा के आयोग । पाठक-त्यागी द ६-००. 
७३८० भारतीय शिकत्ता सिद्धान्त | सुबोध अदावल अं 


*#७३८१ भारतीय संगीत का इतिहास | श्री शरदचन्द्र श्रीधर पराजपे । 
द तिहासिक दृष्टि से संगीत में शोबकायें का फल प्रस्तुत ग्रन्थ है । यह 
हिन्दी साहित्य में भपने विषय का पहला ही ग्रन्थ है । वेदिक काल से 
.. आरम्भ कर शुप्तकारू तक का इतिहाप्त बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से चिन्तित तथा 
हि दत्तापूर्ण ढंग से सप्रमाण वणित है ।.. . यन्त्रस्थ 
*७३८१ भारतीय साहित्य की रूपरेखा | डॉ० भोलाशंकर व्यास । 
बेदों से लेकर अब तक के समस्त भारतीय साहित्य --वंदिक, संस्कृत, 
पालि-प्राकृत तथा अपभश्रृंश साहित्य--की रूपरेखा के अलावा भारत 
की सभी आधुनिक भाषाओं--हिन्दी, उदू, बेंगला, मराठी, गुजराती, 
 तामिलू, तेलगु , आदि-के ग्राचीन तथा अद्यतन साहित्य की 
का गतिविधि का सुन्दर परिचय इसी एक ग्रन्थ से ग्राप्त हो जाता हे। ७-०७ - 
 #७१८३ भारतीय साहित्य शास्त्र ओर काव्यालंकार | डॉ० 
.. भोलाशंकर व्यास । नवीन दृष्टि से पाश्वात्य साहित्यशास्र - 
के गम्मीर अध्ययन के साथ ही भारतीय साहित्यशास्र 
की प्राचीन स्थापनाओं का ग्रामाणिक. तथा आधिकारिक 
है. विवेचन प्रथम बार. प्रस्तुत प्रन्थ में उपनिबद्ध हैं। प्रथम भाग ८-०० 
क्‍ ७३८४ भारतीय सोन्द्य शास्त्र की भूमिका फतह [सह |. . ७-- ७ 
..... ७३८५ भारतीय स्वातन्श्य आन्दोलन भौर हिन्दी साहित्य । डॉ० कीर्तिकता १७---००- 
%७३८६ भारवि काव्य में' अथोन्तरन्यास | ले० उमेश प्रसाद 
..... रस्तोगी | अस्तुत अन्थ में भारावि के जन्मकाल, रुथान तथा 
.... काव्य का परिचय देते हुए प्रवाहपूण भाषा तथा मार्मिक 
पद .. शेली में उनके अर्थान्तरन्यास सम्बन्धी काव्य, कवित्व 220 2 
..... तथा अ्तिभा का समुचित विवेचन तथा यथाथ विछषेषण......... 
.. किया गया है। आल कल 2 
७३८७ भावी भारत की रूपरेखा | बी० जी० बर्गीज.. २०-०७ - 


के #७३८८ भाषाविज्ञान ( भारतीय ) पं० किशोरीदास वाजपेयी । 





भौरतीय भाषाओं का मौलिक पद्धति बर विवेचन- 

विश्लेषण और वर्गीकरण । हक जा हे ० 0. इि-+र2 
रा _#७३८५ भाषावज्ञानिक सस्क्ृत व्याकरण । डॉ० छालरभायदुपाल सिंह यब्त्रस्थ 
*:.... ७३९० भास को भाषा सम्बन्धी तथा -नादकीय विशेषताएं। । 


डॉ० जादीशबत दीक्षित 0 यो ५ ब--.००. आओ, 


का 














श्षद्‌ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ हा 
७३९१ सू-रूप विज्ञान एवं भू.स्वरूप विधान । प्रताप सिंह ब6>- 6. व. 
७३९२ अमरगीत का काव्य विभव । डॉ? मनमोहन गौतम जल कदी पल 
७३९१३ अमरगीत सार | विशदमभाष्य । राजनाथ शर्मा 
७३१९४ मंत्र-षिद्ध । राजेन्द्रयादव द 
७३९० सधुपक । श्री देवीरल अवस्थी 'करोल' । 
ब्रजमाषा के ललित पद्चों में क्ृष्णचरित वर्णन के माध्यम से यह काव्य 
जनतन्त्र की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है तथा भारतीयों के मन 
में देशप्रेम एवं वीर-भार्वों को उदबुद्ध कर सकने में पूर्ण समथे है । 
यह अभिनव ललित काब्य बड़े कौशल से रचा गया है । 
७३९६ मधुर स्वस् | राहइल सांक्षत्यायन क्‍ द 
७३९७ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति । आशीर्वादीकाछ श्रीवास्तव... ७४-७० 
७३९८ सध्यकालीन साहित्य में अवतारबाद | डॉ० कपिछदेव पाण्डेय 
भू० ले०-डॉ० हजारीश्रसाद द्विवेदी । 2 कह 
इस ग्रन्थ में वैदिक साहित्य से लेकर उत्तर-मध्यकालीन साहित्य तक के 
अवतारवादी रूपों और प्रवृत्तियों का विशद विवेचन किया गया है । 
एकत्र ही वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ , महाकाव्य, उराग, गीता, आगम 
तथा बौद्ध, जैन, नाथ, शव, शाक्त, सन्त, सूफी, मागवत, पौचरात्र आदि 
साम्प्रदायिक सादहित्यों के विभिन्न अवतारवादी तत्त्वों पर विस्तृत 
प्रकाश डालां गया है। साथ द्वी दशावतार, चौबीस अवतार, राम... रः 
कृष्ण, अर्चा, आचाये, भक्त आदि विविष अवतारों का भीमौलिक 
विवेचन हुआ है। अन्त में अवतारवाद के मानवशाखीय ( एन्धोपोली- 
अब हा ... ,जिकल-), ऐतिहासिक, दाशेनिक साहित्यिक तथा मनोवैज्ञानिक... 
गम -... अध्ययन की विभिन्न विचारधाराओं पर भी यथेष्ट विचार किया गया... 
है। समस्त ग्रन्थ में अवतारवाद और भक्ति से सम्बद्ध सेंकड़ों पारि. यम 
भाषिक शब्दों पर स्व॒तन्त्र शोधपूण विस्तृत निवन्‍्ध लिखेगयेहें, ० 
प्राचीन एवं मध्यकालीन शोधकों के लिए यह सन्‍्दभ ग्रन्थ बत्यन्त.... 
अल | महत्वपूण और उपादेय है गा हा मम पा डै0,जफ० रे । 
.... ७३५९ सध्य पहाड़ी का साषाशास्रीय अध्ययन । गोविन्दचातक ४... १००--०० । 
..._ ७४०० मध्ययुगीन कृष्ण काध्य में सामाजिक जीवन कीअभिव्यक्ति।..... 
...... हृगुलाल 00:40 दस 0 के 2 


..._ ७४०१ मलुष्य की उत्पत्ति और मानव जातियाँ। भ॑ 


थू 0००0 ९ 


यनल्त्रस्थ 
द--कक 




















। पु८--+०0० 


२ । प्रेन्द्रनाथ सनन्‍्याल रा ये ७---०७ 0 पा 
जी हर 3] ७४० २ मनोभती । रजनीकान्त बदले | अनुवादक-छोकनाथ भराली ४ मे पक पा, 
.. #७४०३ मन्त्र और सातृकाओं का रहस्य ! डॉ० शिवुशद्ऋरअवस्थी |... 

। पदक . ० इसे: प्रेथ में तान्त्रिक शब्द-दशन की स्पष्ट एवं । मार्सिक । ह : 
रहस्यमयी स्त॒तियों, व्याकरणागम तथा सूतसंहितादि 
के मूल उद्धरण दष्व्य हैं । चार सविशद परिशिश्ष 
जिसमें तन्त्र जैंसे दुरुह विषय का... 
| स्वरूप देखने को मिलेगा। ९०० 
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#७४०४ सनन्‍्दाकिनी | डॉ० देवर्षि सनाव्य शास्त्री 
संस्कृत-साहित्य से सम्बन्ध रखने वाली वार्ताओं और प्राचीन 


महाकवियों की रचनाओं का पठनीय और मननीय संग्रह । १--२ण 
७४०५ मराठी का आधुनिक साहित्य ( १८०७५-१९६० ) भी ० गो० देशपाण्डे १३-७० 
#७४०६ मराठी का भक्ति साहित्य | ग्रो० भौ० गो० देशपाण्डे । 
मराठी के भक्तिसाहित्य के विभिन्न काव्यरूपों के मूलस्लोत और विकास 


का मनोवज्ञानिक ढक्ल से पछवित हिन्दी संस्करण । 
साधारण सस्करण <**6७5 गजसंस्करण 


+७४०७ सहाकवि कालिदास । (देव-पुरस्कार से पुरस्कृत) डॉ० रमाशंकर 

तिवारी । अब तक उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का विवेकपू्ण उप- 

योग कर कालिदास का देश-काल तथा उनकी सोन्दर्य भावना, 

प्रेम भावना, काव्यादश, लोकादशे आदि विषयों की १८ 

द अध्यायों में प्रामाणिक विवेचना की गई है । ८-- ०० 

+७४०८ महाकवि भवभूति | डॉ० गन्नासागर राय। इस अन्य में 
..._महाकवि भवमूति के व्यक्तित्व तथा कृतियों का साज्ञेपाह 
. विवेचन तथा उनकी रससिद्ध वाणी का यथा्थ मूल्याइुन 
प्रस्तुत किया गया है । अनुसन्धानपृण परिशिष्ट बड़े श्रम 


यु ६३ ०००» ९) ६) 


.०«>> (2 (2 


से संकलित किए गए हें । 
*७४०९ सहाकवि भास : एक अध्ययन | आचाय बलदेव उपाध्याय 
इसमें भास के नाटकों का परिचय, समीक्षण, तत्कालीन देश- * .. 
काल की स्थिति, भास के समय आदि का प्रामाणिक तथा सांगोंपांग 

विवेचन किया गया हैं। .... ९.०० 
. &७४१० महाकवियों की अमर रचनाए (सचित्र) श्री चक्रधर शर्मा । 

.... हिन्दी में संस्कृत के विशिष्ट महाकवियों का परिचय और उनकी प्रमुख 
रचनाओं का आस्वाद कराने के उद्देश्य से विद्वान लेखक ने जो अपनी 
रसमयी प्रतिभा का कौशल दिखाया है वह वस्तुतः देखने योग्य है. २३-०० 


... *७४११ महाकवि शुद्रक | आचार्य रमाशंकर तिवारी पा 








... प्रस्तुत पुस्तक में शुद्रक सम्बन्धी अद्यावधिक सम्पूर्ण अध्ययन का. 
... विवेचनात्मक आलोडन कर, मच्छकटिक के रत्नयिता के ऊपर पहली 
बार विशद्‌ एवं. प्रामाणिक प्रकाश डाला गया है | उपपादन की शैली 


2 । । | :नितांतत तकपूर्ण एवं व्यवस्थित है तथा शुद्रक सम्बन्धी अनेक कल्पनाओं . का रे 
... एवं मान्यताओं का अत्यन्त सुन्दर तथा सन्तुलित विवेचन इसमें... # 
 गपलब्ब है क्‍ 3२-७०. 


'७४१२ महाकवि सुब्रह्मण्य 'भारती' एवं महाकवि सूथकान्त श्रिपाटी ् 
“निराला! के वाक्यों का तुलनाव्मक अध्ययन । डॉ० पी०्जयरामन २००००... 
७४१३ महाकवि सूरदास और अमरगीत | डॉ० शुंकरदेव अवतर . १0००-०९ 0. हा रा 
७४१४ महादेवी ससरसरण ग्रन्थ । स० सुमिनत्रानन “28 पन्‍्त-शान्ति जोशी * . बृटुनू-+99 ; ४ ह ः ः रा ह 


का 






श्प्प चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी- 


आम अक कीस. अनक  ह कक नील 0० आठ कफ मलिक ३ जज मकजाल मद शी जी जल कजी मी. कक. नमक + पाक ली ला अन्त पल जल कक 
...............५--+-नननननन-ननना- “लत "नये 3० विन लिन नाननन नमक ननम ने न नननव नमन न न+ नल नन नामक कक लत“ जी मन कर 


#७४१५ महाभारतकोष ( महाभारत के नामों और विषयों की 
द व्याख्यात्मक अंश्ुक्रमणिका ।) रचनाकार ५ डॉ० रामकुमार 
राय। प्रस्तुत अ्ंथ में महाभारत के नामों तथा चिघ्रयों की 
- सर्वाधिक विस्तृत, वेज्ञानिक तथा व्याख्यात्मक अनुकरम- 
णिका व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत की गई है । सन्दर्भ संकेत 
पव, अध्याय, ओर कछोकऋ-संख्याओं में दिए गए हैं।. 
प्रथम भाग ( अ-क ) २०---०७ : 
द्वेतीय भाग (ख-द) २०--०० “२ भाग ४०--०० 
शेषभाग शीघ्र ग्राप्त होंगे... 
४१६ महारास ( महाकाव्य ) नरेशचन्द्र मिश्र सश्लन क 
यह काव्य हिन्दी काव्य साहित्य में एक अनूठी कृति है। प्रत्यक्ष रूप से 
गपियों और श्रीकृष्णचन्द्र के रास का कवित्वपूर्ण हृदयग्राही वर्णन किया 
गया है, जिसमें दाशनिक विचार अन्तनिदिित हैं। काव्य प्रेमियों और 
भक्तों को इससे अवश्य ही आनन्द प्राप्त होगा । जुन+००.. 
७४१७ माटी के कोग सोने की नेया । मायानन्द मिश्र ६-०० 
*७४१८ मानक हिन्दी व्याकरण | आचाये रामचन्द्र वर्मा । इस व्याकरण 
का उद्देश्य राष्ट्रभाषाप्रेमियों को बहुत सहज में और मनोरंजक 








ढंग से शुद्ध हिन्दी भाषा का ज्ञान कराना हैं। ... २-०० 

७४१९ मानचित्रकलाप्रकाश । विश्वनाथ तिवारी... |]. ३०-०० ४ 
; ७४२० मानव और संस्कृति । डॉ० स्यामाचरण दुबे... | ए-न्‍्ज० 
ा ७४२१ मानवभूगोल । डॉ० रामस्रूप वशिष्ठ ४० ४.7४ ५ बू०--००, 
। ७४२२ मानवीय ज्ञान के सिद्धान्त । जाजे बकेेे। अनुवादक-भगवान 
(4 . बख्शर्सिह् । प्रथम भाग तीन संवाद ..... ८-५० 
|... &शश्शमानस अनुशीलन | शंजुतारायग चौबे..“ररः रा प६--छण | 
.... ७४२४ मानस मंथन | डॉ० स्वामीनाथ शर्मा का पक 4 २--६० 


+#७४२५ साकण्डेयपुराण : एक अध्ययन | आचाय बद्रीनाथ शुक्ृ॥ ः 
ग्राध्यापक : बाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय । पक 
इस ग्रन्थ में अध्यायक्रम से माकण्डेय पुराण का सम्पूर्ण कथान 











टि नहीं आने पाई है । कथावाचक और अलुसंधानकर्तता दोनों 
ठ्ठु 


2 जा के लिए यह ग्रन्थ समान रूप से उपयोगी है।.... ४-५० 
| रे .. ७४२६ मुकइमा-ए-शेर ओ-शायरी । मौलाता अल्तोक' हुर्सेन हाली!'। मा 
.ः अनुगादक-हंसराज रइबर 
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सूत्र पूर्ण से सरक्षित रखा गया हैं? कथा की परम्परा में कहों भी हा, 


छनलथण | 
८-0 









नकद जल लत जा पर 5 पद हर 
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हि 








. कतिपय श्रेष्ठ हिन्दी अन्थ , ... र्घंष्ट 





. ७४२५ मेरी जीवन यात्रा। राहुल सांकृत्यायल । २-५ भूग न जाय दिल पड गन पल के 2 है 5 तक ...... झुढन--+0०० 
#+७४३० मोहन की वंशी (भजन संग्रह )। डॉ० व्रजमीहन । क्ृषष्ण-भक्ति की 


तन्‍्मयता में साधक के हृदय की सहज गति से विगलित भाव- 
धारा इस पुस्तक में अत्यन्त सरल एवं स्वाभाविक पद के रूप में 


आबद्ध को गई ह। 8 को लक डक 3.7, 
७४३११ रंग-जंग और व्यंग । गोपाल प्रसाद व्यास... ०-०० 
७४३२ रमण महर्षि । आथर आस बोन कक छ् ... ७---०७ 


#७४३३ हिन्दी रसगंगाघर | व्याख्याकार--आचाय मदनमोहन शास्त्री । 


इसकी आधुनिक सुविस्तृत हिन्दी व्याख्या होने से सोने में सुगन्वि पंदा 
' गयी है । यह हिन्दी व्याख्या केवल संस्कृत छात्रों के लिए ही नहीं. 
युत हिन्दी अंग्रेजी छात्रों को विशेष कठिनाइयों को ध्यान में रख कर 
: प्रस्तुत की गयी है । इसकी समालोचनात्मक विज्ञाल हिन्दी प्रस्तावना 
भी छात्रों के लिए अधिक उपादेय है। प्रथमानन पयन्त प्रथम भाग ९०७०७ 


द्वितीयानन का उत्प्रेक्षा निरूपणान्त द्वितीय भाग... ... बृ६[-->0०09 
अतिशयोकत्यलझ्ञारादि समाप्ति पयन्त तृतीय भाग २०--०० . 


सम्पूर्ण १-१ भाग ४७५--०० 


#७४ ३२४ हिन्दी रसमखरी | सुरभि _संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित । 


 कऋ७४र७ 


झाचाय बदरीनाथ झां विरचितं संस्कृत व्याख्या. के साथ 
पं० जगज्ञाथ पांठक कृत सुचिस्तृत सरल सुबोध हिन्दी व्याख्या 


छात्रों के लिये अत्यन्त उपयोगी है ॥ . ... ४---०० 

#७४३५ रसराज | कविवरर मतिराम । श्राचाय रामजी मिश्र रचित हिन्दी के 

द व्याड्यों सहित - व व ० 5 ४० 
७५१६ रस सिद्धान्त और सोन्द्यशास्त्र । निम॑छा जैन... ३०--०० 


राजतरंगिणी-कोश | डॉ० रामकुमार राय । फ 
कब्हण कृत राजतरंज्लिणी का यह कोश हिन्दी में सवंप्रथम प्रस्तुत किया 


.. जा रहा है। इसमें राजतरज्ञिणी में आये प्रायः सभी नामों और विषयों... 
..... की सप्तन्दर्भ व्याख्या प्रस्तुत की गई है। साथ ही लेखक ने एक विस्तृत.  +. 
... अआूमिका में करूहण के व्यक्तिस्व और कृतित्व का विवेचन करते हुये... 

..... विभिन्न विययों, जेसे राजनीति, समाजशासत्र, षम, ओर नौति आदि 
से सम्बद्ध उनके बिचारों को प्रस्तुत किया है। राजतरज्ञिणी में आये 

हे .। विभिन्न राजाओं की वंशावलियों तथा कालक्रमागत तालिकाओं का भी. द 
. “भूमिका के अन्तर्गत समावेश किया गया है ।......... | [१७-०० 


|. +७४३८ राजनय के सिद्धान्त और व्यवहार | श्रीषती कृष्णा राय । 


आज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फेली विषमताओं और शान्ति समस्याओं 


व, . गा को देखते हुए इस विषय की जानकारी और भी आवश्यक ही 


- गयी है। अतः सरल एवं सुस्पष्ट उदाहरणों द्वारा इसे अधिकाधिक 


..._ बोधगम्य बनाने की चेष्टा की गयी है । व ४-०० का 


 - 





२६० चौखस्‍्ब! संस्क्रत सीरीज आफिस, वाराणसी-* 
कम अत पक पटक पतन कलर ट्प स्कसनस 
७४१९ शननीति और इतिहास के निबन्ध | डॉ? पी० आर० साहनी 


७४४० राजनीति विज्ञान एवं संगठन के मूल सिद्धान्त । ४ 5 
१२७०-७७ 


गुरुमुख निह्यछ [सह 
७४४४ शजनीति शाख के प्रसुख निर्माता | डॉ० वी० एम० शाल्नी-- 
डॉ० एक० पी० चोधरी ६-०० 


७४४२ राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन (मारतरत्न) व्यक्तित्व एवं संस्मरण। ६-०० 

७४४३ शाजस्थान : स्वतंत्रता के पहले ओर बाद । सं० चन्द्रग॒ुप्त वाष्णेय. ९५---०० 

७४४४ राजस्थानी साहित्य की गोरवपूर्ण परम्परा | अगरचन्द नाहटां 

७४४५ राज्य की दा्शनिक विचारधारा | डॉ० बनांड बोसां है । अनुवादक- 

क्‍ कृष्णचन्द्र जोशी 

७४४६ शमजन्म । सन्त सुरजदास कृत । संँ० पर्मन्द्र ब्रह्मचारी के जक 
#७४४७ राष्ट्रभारती | श्री करुणापति त्रिपाठी । वाराणसी की अथमा परीक्षा 
















में पाख्य स्वीकृत उत्तम संकलन । १--५० 
७४४८ शाष्ट्रभारती--हिन्दी का मिशन | काका साहेब काले लकर २०-०० 
७४४९ राष्ट्रभाषा का शुद्ध रूप | निगमानंदर परमहस दूं +->०० 
#७४५० राष्ट्रभाषा सरल हिन्दी व्याकरण | पं० केदारनाथ शर्मा । 
राष्रसाषा के व्यापक प्रचार और प्रसार को दृष्टि से हिन्दी का यह जा 
व्याकरण गण्यमान्य विद्वानों की नवीनतम शैली से लिखा गया है. $रेष... . 





७४४१ रासलीला:एक परिचय |सम्पा०-सेठ गोविन्ददास-रामनारायण 

अग्रवाल । रासलीलाओं के प्राचीन रंगमंच पर यंह एक 

की .... महत्वपूर्ण परिचय अन्थ है जिसमें साहित्य, संगीत और कलात्षित्र 
“४... ८ के अधिकारी विद्नों ने शोधपूर्ण मौलिक निबन्ध लिखे हें । 


“० 














. ७४५२ राहुर साँकृत्यायन का कथा साहित्य । डॉ० प्रभाशंकर मिश्र पृएु--+०० 
. ७४४३ रीछ | विश्वम्भर नाथ उपाध्याय 5 १ दिं+++ए9० क्‍ 
.. ७४१४ रीतिकाल और जाधुनिक हिन्दी कविता | डॉ० रमेशकुमार शर्मा ८-०० 
. ७४५५ रीतिकालीन काव्य में रुक्षणा का प्रयोग ; एक भाकोचनाध्मक हु 
....... अध्ययन | डॉ० अरबिन्द पाण्डेय. पल सिम 
..._ ७४५६ झुकोगी नहीं, राधिका ! उषा प्रियम्वदा हा फुननंग 2 5 










..._ ७४५७ रेयन तथा सिन्थेटिक फाइबर्स। डॉ० अभय सिन्हा 
७४४८ रेवती । मि+खु &---०० 
... ७४६० लहर ओर किनारा । इयामलाल मधुप... 
..._ ७४६१ छाख और चपड़ा । फूलदेव सहाय वर्मा 
2 ० ७४६२ छाल गुलाब ॥ इय[मलाल 'मधुप 


४०००३ 










१९ ००० | | 


.... ७४५५९ छक्षणा और उसका हिन्दी काव्य में प्रचार। डॉ० राममूर्ति तरियाठी १६-०० 
४००... 
जा 
के 2 75 चूना ह रे * 
। बुजुनन्‍्0फ रा हा है 


(05 83४०8] दिशाओं आछ- ४ 


कतिपय श्रेष्ठ हिन्दी अन्थ.... ५६९ 





*७४६५ लोकिक संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास | मूल लेखक :. 
डॉा० गौरीनाथ शात्री, उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय । 
प्रस्तुत सस्करण लेखक के मूल अंग्रेजी '8 (४०7०५९ प्रां४४07ए 0 
(85268) ड8&705]7080 /६०८७&०४४७! अन्य का हिन्दी अनुवाद है 
ग्रेजी संस्करण अपना सक्षिप्त सीमा में लौकिक संस्कृत साहित्य के 
एक अत्यन्त व्यापक तथा यथातथ्य विवेचन के कारण विद्यार्थियों में 
अत्यन्त लोकप्रिय रहा है| इसे हिन्दीमापी विद्या थियों को घुलभ बनाने 
के उद्देश्य से ही दम हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार अन्य 
के अवलछोकत से इसकी उपयोगिता का लाभ स्वयं स्पष्ट हो जायगा । ९-०० 


#७४६ ६ हिन्दी बक्रोक्तिजीवित | व्याख्याकार-श्री राधेश्याम मिश्र । 
विमर्शाख्य हिन्दी व्याख्या, समालोचनात्मक प्रस्तावना 
विविध-परिशिष्ट-विभूषित संग्राह्म संस्करण । १४---०० 

७४६७ वनस्पति कोश । डॉ० सुवांशुकुमार जेन... १ ७०-०० 
जः७४६८ बन्दनीय भारतीय | ल्े०--श्री व्यथितहृदय। छात्रों में 
चरित्र के भाव दृढ़ करने के उद्देश्य से लिखी गई इस पुस्तक 
में अतीत के १९ घन्दनीय भारतीया के चरित्रो का मनन, 
. चिन्तन तथा उनकी जीवन-कथाओं का. अनुशीलन 
घटनाओं के माध्यम से किया गया है। छात्रों के लिये यह... 
सर्वाधिक आवश्यक पुस्तक है । ु .... २ 

. ७४६९ चन्देमातरम्‌ | रवीन्‍्द्रवाथ बहोरे “भज्ञ डक 8 

+७४७० च्रद पुत्र | ले०--श्री व्यथितहद्य। भारत माता के. 

जिन स्व-नामधन्य पुत्रों ने नवीन भारत के निर्माण के लिये 

. शूलियों पर शेया, कारायारों में देवमंदिरों और विदेशों 

की गलियों में स्वदेश के सुखों की अन॒भूतियाँ सेंजोई हैं 
हीं का त्याग, उनका स्वदेशग्रेम ओर उनका साहस ही 
. प्रस्तुत पुस्तक में विचित्र कलमों द्वारा अंकित है। 


.. छात्रों के लिये यह निश्चित रूप से बहुमूल्य कृति हैं।..* रे--१५ 
७४७१ बाशारा । डॉ० वासदेउशरण अग्रवाल. । + धैेन-०० 
गा ७४७२ वापस्ती । मुल्कराज आनन्द हे 3 52 जो २० टन लि एक 
...  +*७४०७३ वाल्मीकि रामायण कोश | डॉ० रामकुमार राय |... ०»>»*« 


वाल्मीकीय रामायण के नामों अर विंधया की. स्वेप्रथम 
ओर विस्तृत व्याख्यात्मक . अनुक्रमणिका, इसमें 
रामायण में आने वाले प्रायः सभी नामों और असह्नो का... 
पा व्याख्या सहित स-सन्दर्भ उल्लेख है । मम म०ततफक 
. ७४७४ विकासात्मक मनोविज्ञान । भाई योगेन्द्र जीत... हक 














२६२ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 





नीति िडलला 


#७४७४: विक्रमादित्य | ( संवत-प्रवतेक ) डॉ० राजबली पाण्डेय । 
सम्राद विक्रमादित्य को ऐतिहासिक सिद्ध करनेवाला यह बहुत ही शोधपूर्ण 


प्रामाणिक ग्रंथ है । इसमें वह सभी सक्नत सामग्री एकत्र की गई है. जिससे 
- पूबाग्रहरहित कोई भी पाठक अपना निष्कष निकारू सकता हैं १०-००. 
विज्ञय । गंगाप्रसाद विमल सकती 
७४७६ विज्ञान और विश्वविद्यालय । डी० एम० कोठारी 
७४७७ विद्यापति। खगेन्द्रनाथ-विमान विहारी 
*#७४७८ विद्वद्विभूति । पं० रामचन्द्र का । 
इस ग्रन्थ में संस्कृत भाषा के उत्क्ृष्टतम प्राचीन तथा नवीन, - भारतीय एवं 
क्‍ विदेशी विद्वानों के जीवन-वृत्त सुललित हिन्दी भाषा में दिये गये हैं. १०-र२णः 
+*७४७९ पिविधाथे | ले०---डा० भगवानदास।| विद्वान लेखक ने अपने द 
जीवन मैं भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का जो 
सार मथकर प्राप्त किया वही अति सरल ओर स्पष्ट 
शब्दों में इस ग्रन्थ के १२ लेखों में भरा हुआ है। 
लेखक के जीवनकाल में ही प्रकाशित हुए इस ग्रंथ का यह 
दूसरा संस्करण है । 
*७४८० विश्लेषणात्मक सनोविज्ञान | अरविन्द वसावड़ा । डॉ० सी० 
जी० युंग के मनोविज्ञान पर लिखित इस आरंभिक पुस्तक में 
उनकी जीवनी की प्रष्ठभूमि में विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के 


जन्‍म) ९). 


२ हि पाई +# है #. मु] 


६ हन्‍>न्‍न्‍म है) ही, 


आधारभूत सिद्धान्तों का विवेचन अस्तुत किया गया है. २-०० 
७४८१ विश्व के महान्‌ वेज्ञानिक | अनुवादक-लछाजपत राय... ९--०० 
८४८२ विश्व सभ्यताओं का इतिहास । राय गोविन्दचन्द है 83: को 


+७४८३ बविष्णुपुराण का भारत | ले०-श्री सर्वानन्द पाठक । 

.. प्रस्तुत ग्रन्थ में विष्णुपुराण के आधार पर भोगोलिक आधार, समाजव्यवस्था, 
राजनेतिक .संस्थान; शिक्षा-साहित्य, संग्रामनीति, आधिकदशा, धर्म आदि 
विषयों पर प्रामाणिक रूप से तत्कालीन भारत की जीवन्त झाँकी प्रस्तुत हा 

की, को गई है। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से इसका प्रमुख महत्व है । २०--०० 
. #७४८४ वेदकालीन समाज | डॉ० शिवदत्त ज्ञानी।. हे है 
..... भारत में वंदिक संस्कृति का भी एंक समय था। प्रस्तुत ग्रन्थ में. उस काल 
...._ को भोगोलिक स्थिति, समाज में पारिवारिक जीवन, खोशिक्षा, वर्णव्यवस्था, 
का .._राजनेतिक. तथा आर्थिक विकास, धमं, दशन, साहित्य, कला, विज्ञान, 
........ मनोरंजन आदि से संबन्धित विस्तृत विवेचन ग्वाहपूर्ण प्राकछ भाषा में... 
मम 8 प्रस्तुत किया. गया है। प्रमाणार्थ वैद्विक मंत्र तथा प्रसंग टिप्पणी में 





. कविपय श्रेष्ठ हिन्दी मन्थ........ रेड 





*+७४ ८३ वेदाथचन्द्रिका | डॉ० मुंशीराम शर्मा । « 
प्रस्तुत ग्रन्थ के २५ भावपूर्ण निवन्धों में कुछ प्रमुख प्रशाशदाता बेद- 
सनन्‍्त्रां की यथाथ हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की गई हे । लेखक वेद के 
_ म्मज्ञ हैं। उनके हृदय की सम्पृ्ण [श्रद्धा इस पुस्तक को प्रत्येक पंक्ति, 
. में व्याप्त मिलेगी। प्रकाश प्राप्ति के लिये स्वाध्याय के प्रति प्रेरणा 
. उत्साह एवं दिज्ला प्रदान करने में यथा्थता और श्रद्धापूर्ण भाबुकता का. 
- यह दुलभ संयोग पूर्ण प्रभावकारी है।.. था आओ 


७४८७ बज्ञानिक उद्धावों का इतिहास । जगपति चतुर्वेदी... ५०-५० 
७४८८ वज्ञानिक परिवृष्टि | बट्रेंड रसेल .. १०८०-०० 


. #७४८९ बादक आख्यान | डॉ० गज्ञासागर राय | इस पस्तके में वेंदिक 
आख्यानों का गुम्फन बहत ही सरल, रोचक तथा सरस 
भाषा एव शली में किया गया हू... २-०० 


#७४९० बंदिक इण्डेक्स । मेकडोनेल और कीथ ( हिंन्दी रूपान्तर ) 
रुपान्तरकार-डॉ० रामकुमार राय । अनुवाद की सर्वाधिक... 
विशेषता यह है कि इसमें सन्दर्भ, संकेत, संख्यायें तथा फुटनोट 

. में उनकी व्यवस्था का क्रम वही दिया गया है जेसा कि मूल 
पग्रथ में है। इस व्यवस्था के कारण, जो निःसन्देह -अत्यन्त 
कंठेन और कहीं-कहीं असम्भव सा काये था, अजुवादं की... 
उपयोगिता और विषय-व्यवस्था की - श्रामाणिकता अत्यन्त बढ़ . - . 
जाई है।। . संपूर्ण अंथ १-०३ भाग. 5 ४०-०० 


. #७४९१ बंदिक निबन्धावली | डॉ० मुंशीराम शर्मा । इस निबन्ध संग्रह 
भे वेदा को एक स्वल्प झोाँक़ी ग्रस्तुत करने वाले २५ निबन्ध 
हैं । यह निबन्ध उच्च कक्षा के विद्यार्थियों, शोध-छात्रों एच 
वदिक-साहित्य-ग्रेमियों के लिए अत्यन्त उपादेय हैं। 8-००: 





. +७४६२ वेद्क माइथौलोजी ( वैदिक पुराकथाशासत्र ) श्रो० ए०*ए*« 
- - भेकडॉनल । हिंन्दी रुपान्तरकार-डॉ० रामकुमार राय । 
... थह भन्‍्थ वेद” को आत्मा का भासमान अदोप है। 
... बंदिक देवताओं का रहस्य जाननां यदि अभीष्ट हो तो इस> 
 अन्यथरत्न को अवश्य पढ़कर लाभ उठाइयें १४--०० 


... #७४९३ बेदिक युग के भारतीय आभूषण | डॉ० राय गोविन्द्चन्द । 
... चसेदिक युग में मनुष्य कॉन-कॉन से आभूषण किस अकार घारण 
कितने भेदोपभेद या: पपकार थे, 





... करता था, किस आमूषण के 





5 आदि का प्रामाणिकतथा सूक्ष्म विवेचन अस्तुत ग्रन्थ का बिषय है१४-/०० 





२६४. चौखम्वा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-! 


#७४९४ बेदिक योगसूत्र । श्री हरिशंकर जोशी । 
प्रस्तुत मनन्‍्थ में वेद-पुराणादि में विकीण तथा व्याप्त प्राच्चीन योगदशेन 
का चूडान्त विवेचन किया गया है। इसे जाने विना हम अपनी संस्कृति, 
“ दशन और ज्ञान-सम्पत्ति का न तो उचित मूल्यांत्न कर सकते, न 
उनके रहस्यों की अनुभूति ही पा सकते हैं । सोमयोग, अश्वियोग आदि 
का विवेचन तो इस ग्रन्थ के अतिरिक्त कहीं मिलेगा ही नहीं । २००---०० 


#७४२४ हिन्दी बेदिक व्याकरण | श्री उमेशचन्द्र पाण्डेय । बी० ए० तथा 
एम ० ए० परीक्षाओं के पाठ्यक्रमानुसार नव निंमित इस ग्रंथ में 
वेद के सुबोध व्याकरण, स्वरचिह्न, पद-पाठ आदि के विषय सें 
समाधान तथा क्रिया रूपों का एक लघु कोश भी अकाशित किया 

द गया है । द द २-००. . 

*७४९६ बेदिक साहित्य की रूपरेखा | प्रो० हंसराज अग्रवाल । इस... 
पुस्तक में चेदिक साहित्य के आदि से अन्त तक के 
प्रत्येक महत््वपूण अह्ञ की जानकारी पाठक को संक्षेप 
सेंकरा दी गई है।.. . २--०० 

*+७४९७ हिन्दी वेशेषिक दर्शन | (प्रशस्तपाद्माष्य तथा उपस्कार सहित) 

व्याख्याकार, श्री ढुण्डिरयाज शात्री । इस संस्करण में मूलग्रन्थ के 
साथ तथा भाष्य के अतिपद का विभागशः अति सरऊ अनुवाद 








जम ७४९८ व्यक्ति और समाज । पी० गोस्वामी | प्रथम भाग _ || एइुन्‍ल्‍्छप्कू. 
। ० ५ । हे . »... #ऋ9४९९ हिन्दी व्यक्तिविवेक | आचाय रेचाप्रसाद द्विवेदी । 


इस संस्करण की प्रमुख विशेषता यह है कि आधुनिक शोबरशैलोी तथा. 
प्राचीन विचारों के समन्त्रय से इसका महत्त्व और भी बढ़ गया है । 
विस्तृत भूमिंका में विद्वान्‌ लेखक ने कांत्यशासत्र के अनेक विषयों पर 
ऐसे विचार दिए हैं जो क्रान्तिकारी कह्दे जा सकते हैं जिससे विचार 
हल की नंवीन दिल्ली भी मिलती है।.. द  अा आर 
.. #७४०० व्याकरण शाख्र का संक्षिप्त इतिहास | श्री रमाकान्त मिश्र । 
“बेंदिक काल से लेकर व्याकरण शास्त्र का इतिहास क्रमशः पूव पागिनि 
काल, त्रिमुनि-काल, व्याख्या-काल और प्रक्रिया-काल के क्रम से सुत्य 
वस्थित रूप में वर्णित है। प्राय: सभी सम्प्रदायों का वर्णन इसके 














.ः +७५०१ व्यावहारिक मनोविज्ञान की रूपरेखा | डॉ० रामकुमार राय । 
< :.. प्रस्तुत पुस्तक इण्टर श्रेणी के नचीन पाव्यक्रम की ध्यान सें . 


रखकर लिखी गई है। इस पुस्तक में जिन मनोवैज्ञानिकों के... 





एवं विशद्‌ हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की गई रण इनक 


अन्तगत हो गया है । अत्युवयोगी संस्करण है । का 8 पुनन्‍न्‍वरीफै ५ । आर 


है. 


कतिपय श्रेष्ठ हिन्दी भन्थ २६४ 


*#७५० ९ व्यावहारिक मनोविज्ञान | डॉ" रामकुमार राय 
० प्रस्तुत पुस्तक बी. ए. श्रेणी के नवीन पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर 
लिखी गई है। आरम्भिक छात्र सरलता से विषय समझ सकें, 
एतदथ लेखक का यह प्रयास सफल है ।'जिन मनोवंज्ञानिकों के » 
सिद्धान्तों का उपयोग किया गया है उनके नाम, सन्दभ-अन्थ-सूची, .. 
हा द . प्रत्येक अध्याय के अन्त में सारांश और प्ररनावछी, अनेक चित्र 
पा ४ बल . और रेखाचित्र, अंग्रेजी-हिन्दी तथा हिन्दी-अंग्रेजी शब्दसूची, प्रथक्‌- 
....... .पृथक नामों और विषयों को अनुक्रमणिका आदि को देखते हुए 
छात्रों के लिए यह अत्यधिक उपयोगी संस्करण है।.......  <न+०० 





७१०३ व्यवसाय प्रशाश्षन । डॉ० बी० आर० सक्सेना द 7 १०-०-७७ 
“७५०४ ब्यास ( श्रीगोपालप्रसाद ) अभिनन्दनग्रन्थ । सं० हजारीप्रसाद 

दिवेदी दिनकर-अक्षय कुमार जेन हु .. / शेष 0७; 

७५०५ शाब्दाथक ज्ञानकोश । रामचन्द्र वर्मा द | १२--४५० 


.... ७५०६ शरतचन्द्र | ले१ श्रीमती लावण्यप्रभा राय। उस्तुत पुस्तक में शरचन्द्र 
हज द के जीवन पर इस गकार प्रकाश डाला गया है कि छोटी से छोटी 

भी मार्मिक घटना छूटी नहीं है... .... २-०० 
७५०७ शान्तिनिक्ेतन से शिवालिक । शिवप्रसाद सिंह... २०--०० 
७५०८ शिक्षणकला ॥ डॉ० आत्मान॑न्द मिश्र. ०... ४-५० 
“७७५०९ शिक्षा के दाशनिक सिद्धान्त । पी० डी० पाठक-जी० एस० डी० त्यागी ७-०० 
७५१० शिक्षा विज्ञान । लक्ष्मीनारायण शुप्त “|| <६९० 
७०११ शिक्षा विज्ञान कोश ॥ सीताराम जायसवाल . पृ६+-+0० 
७०१२ शिलान्यास | यशदत्त शर्मा ११००-०७. * 


+७५१३ हिन्दी शिवमहिम्नस्तोत्र | राधेलाल त्रिवेदी कृत पद्यांसुवाद सहित ०-७४ 








७०१४ शिवसिंह सरोज | ठ० शिव॒सिंह सेंगर ९०-०७ 
जाओ ७५१५ शुद्ध कविता की खोज । रामधारी सिंह दिनकर” १०००-०७ 
..... +७५१६ खज्भार रस का शाल्लीय विवेचन | डा० इन्द्रपाल सिंह । 


इस यन्थ में श्ज्ञार रस से सम्बन्धित सम्पूर्ण शाखीय विवेचन एवं टलव- 
. संचयन प्राण्डित्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया है। काम,्और 
खज्ञारे के व्युत्पक्तिपरक अर्थ के अनन्तर उनको सर्वव्यापकता और 
अन्योन्याअयता का अनूठा विवेचन इस ग्रन्थ को प्रमुख विशेषता है । ११-०० 





... ७५१७ शोध और समीक्षा । डॉ० सुरेशचन्द्र गुप्त... १७-०० 
.. ७५१८ श्याम्ताप्रसाद मुंकर्जी एक जीवनी । बलराज मधोक दु+०५ 
... ७०५१५ श्रद्धाराम अन्धावली | सं० डॉ० सरनदास मखैट.  ||+|॥|॥_| ६०० हा 
.. ७७५२० शआरवणी। नीहांररंजन गुप्त | अनुवादक-वीरेन्द्रनाथ मिश्र. दन्‍०क 
#७५२१ श्री सत्यनारायण शाख्त्री ( पद्ममूषण ) अभिनन्द्न अन्थ | का 
मा सचित्र ।  अ श्प्रजम्ब | 


७५११ श्रेय औश्साधथना। औ योर... ८-५० 














अत 


(२६६ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 





*#७५१३ संक्षिप्त सामाजिक ज्ञान | श्री जगदीशसहाय बिसारिया । सामा- 
जिक विषयों को क्रम से सजाकर आवश्यक स्थलों पर चित्र देते 


हुएं अत्यन्त सरल भाषा में यह पुस्तक लिखी गई है १-२४ 
७५२० संगीत चिन्तामणि | आचाय बृहस्पति-श्रीमती सुमित्राकुमारी २००--०० 
७०२५ संत पलटूदास और पलट पंथ | डॉ० राधाक्ृषष्ण सिंह ३७५०-०० 
७५२४६ संघार का इतिंहास । एलिस मैजेनिस-जीन कौन हेड ऐप्रलू । 
अनुवादंक-वी० आर० जोवार द . ६२--छजु० 
७७५२७ संस्कृत कविता में रोमाण्टिक प्रवृत्ति । डॉ० हरिश्वन्द्र वर्मा २०००-०७ 
+७५२८ संस्क्ृत-कवि-दशेन | डॉ० भोलाशड्ूर व्यास । 
८० - : प्रस्तुत ग्रन्थ संस्कृत के चुने हुए बीस कवियों पर आमाणिक, गवेषणा- 
पूर्ण, आलोचनात्मक निबन्धों का संग्रह है । बे ६०-००... 
#७५२६ संस्कृत भाषा | मूल लेखक--टी० बरो। रूपान्तरकार-- 
८: -  डॉ० भोलाशंकर व्यास । इस ग्रंथ में अद्यतन गवेषणाओं 


-: को आत्मसात्‌ करते हुए प्राचीन भारत-योरोपीय भाषा-,.. 
संरुकृत तथा तत्संबन्ध भाषाओं का आधिकारिक तुलनात्मक 


:- ... अनुशीलन अस्तुत किया गया हैं।...... ३०००-०० 
+७४५३० संस्कृत रचना | श्री आप्टे रचित 50प्रपशाए४ (पाते... 
८० ७. 0 ठ078ट270॥ (००07०अ४०४ का हिन्दी रुपान्तर । 
५: -.. रूपान्तरकार--श्री उमेशचन्द्र पाण्डेय... ४--०० 


#७५३१ संस्कृत साहित्य का इतिहास | श्री वाचर्पति शास्त्री गेरोछा । 
. ७ ' इस श्तिहास में महाकवि भवभूति आदि आचार्यों के इतिजृष्त के साथ | 
|. साथ आर्यों के आदि देश एवं आये भाषाओं के उद्धव' से लेकर उन्नीसवीं 
*.. -: सदी तक की सह्नाब्दियों में संस्कृत-साहित्य की जिल- विभिन्न विचार- 
. «८ «,  वीथियों का निर्माण हुआ और भारत के प्राचीन राजबंशों के प्रश्य से 
७ ». संस्कृत माषा को जो गति मिली उसका भी इतिवृत्त देखने को मिलेगा। 
... आधुनिक शोषपूर्ण यह इतिहास अब तक के प्रकाशित इतिहार्सों में बेजोड़ है. 
कम रेकतललकक | 
+७४३२ संस्क्रत साहित्य का इतिहास (चेदिक साहित्य की... 
.... खझुपरेखा सहित )। ले० श्रो० इंसराज अग्रवाछ। इस... 
८: - पुस्तक का विषय प्रमुखतया संस्कृत साहित्य के गौरबपुर्ण . 





.. आवश्यकता पूर्ण करने वाछा और संस्कृत-साहित्य के... 





2 ... इतिहास का संक्षिप्त वणन है । बी० ए ० के छात्रा की. . ले ४ 


पं 


कतिपय श्रेष्ठ हिन्दी भ्रन्थध_...... ८७ 





हा हा #७४३४ संस्कृत साहित्य का नवीन इतिहास | मूल लेखक, कृष्ण चंतन्य । 
. अनुवादक, डॉ० विनयकुमार राय । प्रस्तुत ग्रन्थ कृष्णचेतन्य के 
. मूलग्रन्थ “0. १७७ +8007ए ० 88797 | /०7&6ए४४? 
..- का हिन्दी अनुवाद है, लेखक ने इसमें आरम्मिकतम सांस्क्रृतिक 
० .. पृष्ठभूमि से आरम्भ करते हुए वेदिक साहित्य से लेकर अब तक 
कटे .... के संस्क्षत साहित्य की समीक्षा की है । #. कक 
० +७५३५ संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास | श्रीवाचस्पति गरोला । 
इस छात्रोपयोगी द्वितीय संस्करण में विभिन्न संस्क्ृत-हिन्दी 
'विश्वविदालयों की उच्च कक्षा के पाव्यक्रम में निर्धारित इतिहास 
विषयक ज्ञान के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से संक्षिप्त रूप में इतिहास 
का संशोधन-परिचधन किया गया है और साथ ही संस्कृत के 
बहद्‌ वाद्यय का ऐतिहासिक संक्षिप्त अध्ययन भी अस्तुत किया 
गा कर गया है । . . : १३-०० 
७”... ४५१६ संस्कृत साहित्य में नीतिकथा का उद्गम एवं विकास । 
ले०-डा० प्रभाकर नारायण कवठेकर । पंचतन्त्र के पूच 
भारतीय नीतिकथा का उदठ्रम किन परिस्थितियों में हुआ, ... 
उसका वेदकालीन रूप क्या रहा होगा, जातक में 
लोककथा का आदान, उसके प्रसार के कारण विदेशों में 
-. उसका निर्गंसनन तथा महाभारत में नीतिकथा को. ्उ 
:* राजनीतिक प्रज्ञा के निंदशन के लिए प्रयोग आदि तथ्यों... 
की गवेषणा इस प्रबन्ध की मुख्य विशेषता है। परिशि्ष 
.. में सम्पूण विश्व के नीति-कथा-साहित्य का तुलनात्मक . 
. अध्ययन अस्तुत किया गया है। . . ..... ... अन्त्रस्थ . 
+७५२७ संस्कृत साहित्य में मोलिकता एवं अनुहरण | ले०्--+ - 
.... - डा० उमेशगप्रसाद' रस्तोगी । प्रस्तुत प्रबन्ध में 'मोलिकता: 

..... शर अनुहरण” की दृष्टिसे संस्कृत साहित्य के विशिष्ट -.. 
.... स्थलों का अध्ययन करते हुए संस्कृत काव्य-पाठकों के - - 
......_ सम्मुख सौलिकती और अनुहरण विषयक नई चस्तु 

... प्रस्तुत की गई हैं। भाषाशेली आदि सभी... 

 विषयानुरूप हैं।  . .... ७9७ .. / प+०० 
+७५३८ संस्क्रत सुकविसमीक्षा | आचाय बलदेव उपाध्याय | विक्रमपू्च 
पंचम शती से लेकर बारहवीं शती तक के मान्य संस्कृत के कवियों 
की यह अनमोल समीक्षा छात्रों, अध्यापकों तथा सामान्यजनों के आम 
लिए भी समभावेन, उपयोग्री है । 5 २००० 
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ह ् 
श्ध्८ चोखम्बा संस्कृत सीरीज्ञ आफिस, बाराणसी-१ 
#+७५३९ सतरंगी कहानियाँ | ल्ले० उदयन। बालकों के लिए मनो रजञक 
. सात शिक्षाप्रद कहानियाँ । सचित्र १-४० 
+७५४० सत्यहरिश्वन्द्र नाटक | समालेचना, टिप्पणी सहित | शुभाशंसक- 
०». पं० बाबूराव विष्णुपराड्कर द ०-६ 


+७५४१ सदाचार-सोपान | रामबालक शास्त्री 
: इस पुस्तक में सदाचारसम्बन्धी वे अनुभूत नियम बताए गए हैं जो श 
और मन को सदा स्वस्थ और पवित्र बनाए रख सकते हैं । _०--७७- 
*७५४२ सब धर्मों की बुनियादी एकता | डॉ० भगवानदास । 
इस ग्रन्थ में संसार भर के घामिक मजहबों और उनके श्रेष्ठ पमसनन्‍्थों 
की बारीक जानकारी देते हुए यह समझाया गया है कि सब घर्मो 
मजहबों का उद्देश्य भौतिक और आध्यात्मिक वल्याण पाना ही है. १२--०७ - 


७०४३ समकालीन दाशंनिक समस्याएं | यशदैव शल्य... १३--००- 

. ७५४४ समकालीन भारतीय दुशन । सं०-सच्िदानन्द मूति १२--०० 
७५४५ समन्वय | डॉ० भगवानदास । परिव्धित संस्करण . ०-०० 
७५४६ समय का शिला पर | डॉ० शम्भुताथ सिं .. ६ू++>4०- 
७५४७ समसामयिक हिन्दी साहित्य : उपलब्धियाँ। सं० सुषमा प्रिय 

रमेशचन्द गुप्त १३--०५० - 
७५४८ समसामयिक हिन्दी साहित्य : स्वातन्ध्योत्त हिन्दी साहित्य का 

समीक्षास्मक सर्वेक्षण | सं० हरिवंश राय बच्चन!  $००-०० 
७५४९ समाज और राज्य--भारतीय विचार । डॉ० स्रेद्धनाथ मित्तल पृज॒-+००... 
७५५० समाजशास्त्रीय पिद्धान्तों की विवेचना | बुद्धसेन चअतुर्बदी... ७४०+5० 

/ ७५५१ समीक्षात्मक निबन्ध । डॉ० सरेशचन्द्र झुप्त | ३२-५० 

. ७५५२ समीक्षा-शाखत्र | सीताराम चतुर्वेदी... ..... शइ--+१०- 
७००३ समृद्ध समाज । जान केनेथ गेलबथ .. /॥/॥/+#ऋ इूज>+०० 
७५५४ सरोज संवक्षण । डॉ० किशोरीलाल गुप्त पल आम लत की 


.. #७५५४ हिन्दी सबवंद्शनसंग्रह | ओ्रो० उमाशंकर शर्मा ऋषि । इस दशन 


ग्रन्थ पर इतनी सरल तथा सुविस्तृत विशुद्ध प्रामाणिक व्याख्या... 
प्रथथ बार ही छपी है। शाह्नीय विषयों तथा पाण्डित्यपूर्ण 
विचारों से युक्त यह अपने विषय का विशिष्ट संस्करण है । इसकी हर 
दाशनिक विशद भूमिका मनन करने योग्य है र६०००- 
#७५५६ सांख्ययोगदर्शन का जीर्णोद्धार | आचाय हरिशहइ्डर जोशी । है हा 
हे (सांख्ययोगदशन का सुविशद्‌ विवेचनात्मक अनुशीलन)। |... 
इस ग्रन्थ में दैशनों के मूलस्तोत का विशद्‌ विवेचन, 












(मम पक ० 


। रहा 





कतिपय श्रेष्ठ हिन्दी प्रन्थ . र६६ 





७५०७ साठ के बाद की कहानियाँ । सं० विजयमोहन सिंद-मधुकर सिंह. ७-०० 


७५०८ साधुद्शन तथा सत्प्रसंग | म० म० गोपीनाथ कर्विराज १०---० ७" 
७५०९ सामाजिक अनुसन्धान । ओमप्रकाश शर्मो १२-७० 
७५६० सामाजिक विधान और सुधार । सरल! दुबे १७--००० 


*+७५६१ साविन्री-सत्यवान्‌ | श्री राजनारायण शुक्क 
..._- इस संस्करण में औपन्यासिकरूप से भावुकतापूर्ण कथा का सजन करके 


विद्वान लेखक ने सावित्री-रहस्य का नवीन उद्धाटंन किया है।. रे-+०५ 


*७५६२ साहित्य ओर सिद्धान्त | ओ० श्यामलछाकान्त वर्मा 
हिन्दी-साहिल्य एवं काव्य-शास्त्र के ज्ञातव्य विषयों का सार-सझलन रूप 


.. *#७५७८ सोगतसिद्धान्तसारसंग्रह | डॉ० चद्धघर शर्मा । 


यह अन्ध संक्षेप में वौद्धदशेन के सारभूत तत्ततों का संगद है। हिन्दी _ 4 
अनुवाद द्वारा पारिभाषिक शब्दों का अथ्थ एवं भावाथ स्पष्ट किये जाने 


यह ग्रन्थ छात्रों, अध्यापकों और अनुसन्धायकों के लिए उपयोगी है. हैे”०० 
 #७५६३ हिन्दी साहित्यद्पण | व्याख्याकार-डॉ० सत्यत्रत सिंह । 
व्यवस्थित अनुवाद, सविमश हिन्दी व्याख्या, विस्तृत समालो- 
चनात्मक भूमिका सहित । अनेक साहित्यममज्ञों के म्तों की सहायता 
से आ्रामक मत मतान्तरों के निरासपूवंक विषय का यथार्थ स्वरूप 
प्रतिपादित किया गया है।.. - १२---००- 
+७५६४ साहित्य-शाख्र-सार । प्रो हंसराज अग्रवाल तथा श्रुतिकान्त जी । 
सत्कृत के लक्षग-ग्रन्‍न्धथों को तरह अत्यन्त ब्यवस्थित तथा सक्षप मे 
साहित्य के सभी अंगों की हिन्दी में प्रामाणिक जानकारी देनेवाला यह 
: प्रथम ग्रन्थ है । इसकी हैली वड़ी सुबोध है और विषय के वर्शौकरण में 
बड़े कौशल से काम लिया गया है। पाण्डित्यपूर्ण विशद भूमिका भो 
शक एतद्विषयक उत्तम विचारों से पूर्ण है। ४--५० 
_ ७५६५ साहिस्य सौरभ । सं० बनास्सीदास चतुर्वेदी द ... १३२०-७० 
७०६६ साहिष्यालोचन के प्राचीन-नवीन सिद्धान्त । हा का 
... डॉ० रामगोपाल शर्मो 'हिनेश? आ ६०-०० 
७५६७ साहित्यिक शोध के सिद्धान्त और समस्‍यायें । 
हा सं० रामगोपाल शर्मा 'दिनेशः ७जू--०५०- 
७५६८ सिन्दूर की छाज । शंकर सुल्तानपुरी.... द ६०-०० 
७०६५ सिन्धु सीमानत । कन्हैयालाल ओझा... ... (०--+ ००७ 
_#७५७० सुनो कहानी | ले० उदयन। शिक्षाग्रद कहानियों का सँग्रह। सचित्र १-४० 
.. ७५७१ सुनो कान में । सावित्री देवी वर्मा हे 5 के दननाजक 
... ७५७२ मुनो बेढी। सावित्री देवीं वर्मा का ०0 दीप पफ 
.... ७०७३ सुबह अधेरे पथ पर ६ सरेश सिन्हा... जज ता 27 - दु्लन्‍नदक 
..._ ७५७४ सूना आसमान । बलवन्त सिंह जे हे कं 24 
... ७५७५ सूरदास | सं० हरिवंशछालशर्मा....ः ६--छ०) ८-5० 
.. . ७५७६ सूर संचरयंन । डॉ० मंशीर!म शर्मा 8 0 2 या अमन पक 
हे ७५७७ सूरसागर में छोक जीवन । डॉ० इरगुछाक  ॥/ / |॥|॥+7|+| इन्४क 


से अन्थ की उपयोगिता बढ़ गई है । जा नए 7 किन» ५. 


ढः 


टी 


३०० चौखम्बा संस्क्रत सीरीज आफिस; बाराणसी- 


#७४७९ सोमेश्वर कृव मानसोल्लास : एक सांस्कृतिक अध्ययन | 
डॉ० शिवशेखर मिश्र । चालुक्य कुलछोत्पन्न महाराज 


सोमेश्वर विरचित धमंशात्लीय अन्य मानसोल्लास के 
कल परिशीलन के माध्यम से तत्कालीन सस्क्रातें एवं रौति- 


नीति का सुस्पष्ट परिचायक अन्ध । २४(---० ० 

“७०५८० सर साहित्य ४ नव मूल्याइून । चन्द्॒भान रावत २३००-०० 
७५८१ सेठ गोविन्दुदास अभिनन्दन अन्थ । सं० डॉ० नगेन्द्र २०-०० 
७५८२ सेतुबंध । केदारनाथ मिश्र ६-०० 
१२००-७७ 


७५८१३ सौन्दर्य शास्त्र के तश्व | डॉ० कुमार विमल 
#७५८४ स्मृति के हस्ताक्षर | श्री देवदत्त शास्री । लेखक के व्यक्तिगत 
जीवन में घटी मधुर-अम्ल-लवण-कठु-कषाय-तिक्त घटनाय॑ पाठक 
में प्रेरणा, स्फूर्ति एवं संघर्षा से जूझने की अदम्य भावना उत्पन्न 
करती हैं । इस संस्करण के माध्यम से अज्ञात भारतीय भुगोल 
का रोचक अध्ययन भी हो जाता है । द 
+७५८५ स्मृतियाँ और कृतियाँ | श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी । 
पुस्तक में १० निबन्ध संध्मरणात्मक हैं तथा १५ सम क्षात्मक । लेखक की 
. सरलता तथा सूक्ष्म दृष्टि पुस्तक के पृष्ठों में सुस्पष्ट झलकती है। प्रत्येक 
हिन्दों पंढ़ने-जानने वाले व्यक्ति के ब्यिं इस पुस्तक का अवलोकन 
निश्चित ही उपयोगी द्ोगां । + औुन-०० 
+७५४६ स्व॒तन्त्र कलाशाख् | ले०--श्री कान्तिचन्द्र पाण्डेय। प्रथम _ 
भाग भारतीय व्यापकर्दष्टि रखकर कला शब्द पर कितना 
...  विशद अध्ययन भ्रस्तुत किया जा सकता है यह इस 
«० एक हो अन्य को देखकर समझा जा सकता है। 
....... भारतीय मनीषी का प्रौदपाण्डित्य और बहुज्त्व इस... 
 -. ग्रन्थ के एकएक शब्द से परिलक्षित होता है। कला... 
« -«.. को विचारों को कसौटी में कस देने पर जो ज्ञानकी . ४.४४ 
..._.../.  -चिनगारियाँ अस्फुटित हुई हैं उन्हीं ने प्रत्थ का रूप घारण 
हल ः « कर लिया है। यह सचमुच अपने विषय का पूरा शात्् जीत 
53 ही है। ः इए- 0 
७५८७ स्वर छिपि। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सौ गीतों का स्वर छिपि-बद संकलन ॥ || 
पल के हा प्रथम खण्ड पाप । यू: अफननकक 
क्‍ . ७५८८ हमारी परम्परा । सं० वियोगी हरि ः 
*७५८६ हमारे आधुनिक क्रबि और उनको कविताएँ | श्री व्यधितहृदय ।_. 
इसमें सरल और सुवोध ठह्ञ से हिन्दी के उन सर्वेमान्य कवियों और उनकी । 


त०0 
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पक 






















२०००-५० गम ' 








कतिपय श्रेष्ठ हिन्दी अ्न्थ 5... ३०१ 
+७५९१ हिन्दी हरिश्वन्द्रोपाख्योन | ( सायणभाष्यसहित )ग्रो० उमाशंकर 
शर्मा ऋषि? । ग्रन्थ का कोई भी अंश ऐसा नहीं: छूटा है जिस 
पर विवेचनात्मक प्रकाश न डाला गया हो । विशद भूमिका में 
शास्त्रीय विषयों तथा अ्न्थ से सम्बन्धित पाण्डित्यपू्ण विचार 
_ अदर्शित किए गए हैं।.. .. २-४० 
“5०... *७५९२ हिन्दी हषचरित | ( मूलपाठ सहित हिन्दी रूपान्तर ) 
० . इसमें पाठकों को प्रत्येक संस्क्ृत पद का मूल के क्रम से व्यवस्थित 
अनुवाद प्राप्त होगा तथा कथावस्तु, काव्यसोष्ठच, पदलालित्य आदि के 








के 





. साथ औपन्यासिक थारा का भी आनच्द प्राप्त होगा द ७-०० 
७५९१३ हास्य बत्तीसी | कन्हैयालाल कपूर द कि ४० जु७ 
७०९४ हिन्दी उपन्यास का परिचयात्मक इतिहास । द 

. डॉ० प्रतापनारायण टण्डन २६-- ७०: 
७५९५ हिन्दी उपन्यास : पृष्ठभूमि और परम्परा । डॉ० बदरीदास २०--०० 

. ७५९६ हिन्दी ओर उसकी उपभाषाओं का स्वरूप । 
हि डा० अम्बाप्रसाद सुमन! १०००-००. 


. ७५९७ हिन्दी और गुजराती नाठ्य साहित्य ॥ डॉ० रणबीर उपाध्याय... ३ै००--०० 
७५९८ हिन्दी और तेलुगु के मध्यकालीन राम साहित्यों का तुलनाव्मक 
अध्ययन । डॉ० चावलि सूर्यनारायण मूर्ति ./ पृए--०० - 


*+७५९९ हिन्दी ओर मराठी का नि्ुंण सन्तकाग्य | डा० अभाकर 
माचवे | दक्षिण और उत्तर के आरम्मिक भक्तिसाहित्य के साम्य 
और विभेद पर सामाजिक, ऐतिहासिक तथा साहित्य-शाखविषयक > 
मान्यताओं के परिपारव में प्रामाणिक अध्ययन तथा १२वीं से श्णवीं कप 
सदी के भारतीय वाह्यय का एक रेखाचित्र |  . /-. १६२०-०७. 


७६०० हिन्दी कथा साहित्य के विकास में महिलाओं का योग।_ 
उमिला युप्ता । १६---०० 
... ७६०१ हिन्दी कवि कौमुदी । गौरीशंकर चतुर्वेदी 7] <--४०- 
. ७६०२ हिन्दी कहानी उद्धव और विकास । डॉ० घरेश सिनहा... ३२००-०० 
७६०३ हिन्दी का गद्य साहित्य | डॉ रामचन्द्र तिवारी... कक्िन५० 





+७६०४ हिन्दी काव्य की सामाजिक भूमिका | डॉ० शम्भुनाथ सिंह । 

हिन्दी साहित्य के अनेक इतिहास प्रकाशित हो चुके हैं। पर केबल 
. हिन्दी काव्य का कोई ईतिहास प्रकाशित नहीं दे । इसमें आदि कारू से... 
लेकर अब तक के इिन्दी काव्य के इतिहास का समाजशास्रीय विवेचन 

... किया यूया है। हिन्दी काव्य को थुग-सापेक्षता का ज्ञान जितना इस 
.. पुस्तक से हो सकता है, उतना अब तक प्रकाशित अन्य किसी इतिहास- 
... ... ..ै/#/ अग्न्ध से नहीं हो सकता। मा  अजजप 
.... ७६०५ हिन्दी काव्य में अन्योक्ति । डॉ० संसारचन्द्र नल आम] 

' ७६०६ हिन्दी काब्य में प्रतेकवाद का विकास (१६००-०१६४०)।॥ |... .|///|/|/|/ऑयऑयख़ 
डॉ० बीरेन्द्र सिंद .... जे हल या पैकुललकक 
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३०२ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस; वाराणसी-१ 





+#७६०७ हिन्दी काव्य मुब्जूबा | आचाय रमाशकर पाण्डेय | न ह 
इसमें चन्दबरदायी से दिनकर तक के २६ कंबिया का रचनाओं के राष्ट्र की 
शक्ति के विकास में योनप्रद अंशों का संकलन किया गया है ३-..००७ ।! 


७७० ८ हिन्दी काव्य शा सें शंगार रस विवेचन । ४० रामलाल दर्मा २०--०० 


#७६०९ हिन्दी के पौराणिक नाटक | डॉ“ देवर्षि सनाव्य शात्री । 
भारत की विविध भाषाओं में पौराणिक साउकों की परम्परा का इतिवृ 
तथा हिन्दी के पौराशिक नाटकों का आलोचनात्मक इतिहास |... १०००-०० 





+#+७६११० हिन्दी निबन्धादश। आचाय रमाशंकर शात््री । इसमें 
परीक्षा में अ्श्व्य छयमभ्ग ४० आधुनिक सरल संक्षिप्त 


हिन्दी निबन्धों का संग्रह किया गया हैं। आयः सभो है 

विश्ववियालयों में भाषा, शेली, कौशल आदि की दृष्टि... ' 

द सेइससंस्करण की उत्त्मता स्वोकृत की गई है।... २-रशू.. , 
. ७६११ हिन्दी शब्द रचना | माई दयाल जेन तक गा 

७६१२ हिन्दी साहित्य-एक आधुनिक परिदृश्य । सब्चिदानन्द वात्स्थायन. ९०-०० 

७६१३ हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। डॉ० जयविद्यन प्रसाद ८००७ “ . 7. ]| 

७६१४ हिन्दी साहित्य : प्रकीण विचार ॥ डॉ० शान्ति स्वरूप गुप्त... दल्‍७ हि 





७६१५ हिन्दी साहित्य सरोवर | चक्रधर शर्मा ।. 
इस पुस्तक में हिन्दी के नवीन एवं प्राचीन विद्वानों के संक्षिप्त जीवन बृत्त 
एवं उनकी उपयोगी गद्य-पद्मात्मक रचनाएँ हैं। शब्दा्थ और भाबाय॑ 

कया देकर विंषय को अधिक से अधिक सुबोध बनाने का प्रयल् किया गया हैं २०-५० 


+७६१६ हिन्दुओं की श्बुद्ध रचनाएं | लेखक-थि० गोल्डस्टुकर ।_ 
...... अनुवारिका-सुश्री डॉ० रमा शा[रो । बेदिक कालीन आयों को संल्कृति ति, 
..._ सभ्यता और उनके आ्ार-विच्ार का गिशद वर्भन इस पुस्तक में 


किया गया है । 

+७६१७ हिन्दु-संस्कार | डॉ० राजबली पाण्डेय । 
द गर्भवास से लेकर सृत्युत्तर संस्कारों के माध्यम से हिन्दू जीवन को 

रा, सामाजिक तथा घामिक संस्थाओं के विविध अह्लों को समझने के लिए द 
5... यह एक हो ग्न्‍्ध है | द्वितीय संशोधित संस्करण... १६--०००० * 
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